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.“ हिंदी साहित्य के अनेक इतिहास लिखे गए। उनमें से कुछ प्रसार 
, और परिष्कार में इतने बढ़े हुए हैं कि सामान्य छात्रों के लिये उनका 
सममना और उन्हें हृदयंगम करना कठिन हो गया है। दूसरे इतने श्र 


सामान्य हैं कि उनके पाराण से छात्रों को विषय का पर्याप्त बोध नहीं के 3. 


पाता | प्रस्तुत इतिहास के लिखने में इन दोनों बातों को दूर करने का 
प्रयत्न किया गया है। ४ 
इतिहास के कालविभाग में हमने पंडित रामचन्द्र शुक्र तथा डा. 
सूर्यकान्त का अनुसरण किया है भोर श्रीचतुरसेन शास्त्री के कालविभाग 
से किसी किसी अंश में सहमत होने पर भी हमने परंपरागत सरशण पर 
ही चलना उचित समझा है। 
इतिहास में कबीर, तुलसी, सूर, तथा दूसरे अ्भिपिक्त कवियों पर 
_ मार्मिक प्रकाश ढालने का यरन किया गया है, श्रोर यह बताने की चेष्ट 
की गई है कि हिंदी का स्वर्णयुग सचमुच एक सोने का युग था ओर 
इसमें भारत की योगपरायण आत्मा स्‍्फुट रूप से मुखरित हुई थी । 
आधुनिक युग के कवियों ओर लेखकों में संभवतः कुछ का नाम- 
निर्देश न हो सका हो। इसका कारण जहाँ त्रुटि हो सकठी हैं वहाँ हमारी 
यह धारणा भी हो सकती है कि इस प्रकार के कवि अ्रथवा लेखक श्रभी 
उस कोटि को नहीं पहुँच सके हैं जो उन्हें इस प्रकार के इतिहास में स्थान 
दिलान का अधिकारी बनाती है । 
2तुत इतिहास के लिखने में हमने पढित रामचन्द्र शुक्र के प्रोढ़ 
इतिहास से ओर ढा, सूथंकान्त की रूपरेखा से मनचाही 6हायता ली 
है । दोनों धन्यवाद के भाजन हैं । यों तो इस तर गए के बनाने में सभी 
इतिह।सों का थोढ़ा थोड़ा हाथ हैं, किंतु उक्त दोनों दिद्वानों की रचनाश्रों 


जौ 


को हमने अ्रपना आदर्श मानकर इस तरंगिणी को साहित्य छोत्र में ” 


प्रकाशित डिया है। थाशा है छांत्रवुन्द इसका अवगाढ़त करके अ्र/स्मिक प्रसाद 
का लाभ करेंगे । -- लेखक 
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हिन्दी 
साहित्य तरंगिणी 


कालविभाग 

किपी देश या जाति के जीवन में भ्रनिवाय रूप से होनेवाले परिवर्तनों 
के साथ उसझे साहिस्य में भी परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। हषवर्धन 
की स॒.यु के उपरांत भारत का इतिहास पारस्परिक विद्वं ष तथा कलह का 
इतिहास है । उसकी रुत्यु के साथ हिन्दुश्नों का अंतिम साम्राज्य नष्ट हो 
गया ओर देश में मांदल्षिक राज्यों की स्थापना हो गई। 

संबत्‌ ६६३ में सब से पहले मुसलमान हृ॒प देश में आये ओर शजनेः 
शने; यहां की भव्य विभूतियों से आकृष्ट हो उन्होंने अपने आक्रमर्णों को 
नियमित तथा हढ़ बना इस देश पर श्रघिकार कर लिया । मांइल्निक राज्यों 
में बिखरे हुए राजपूर्तों ने मुसलमार्नों से लोहा लिया; किन्तु अपने संकुचित 
दृष्टिकोण तथा पारस्परिक विद्व प के कारण वे संत्रटित रूप में शत्रुओं का 
सामना न कर सके । 


अभी तक भारत में एशिया की दो जातियों का बल्ावल था। हिंदू 
ओर मुसलमान आपस में लड़ते थे; किन्तु दोनों का घर यहीं था; दोनों 
भारत की समृद्धि में संलग्न थे। अठारहवों सदी में ब्यापार के लिये 
यरोप से श्राने वाले कूटनीतिज्ञ अ्रज्ञर्जा का देश में जमाव हुआ । उनके 
यहाँ प्रतिष्ठित हो जाने पर आपस में झंगइने वाल्मी दो जातियों का नहीं, 
अपितु एक दूसरी से सुतरां स्लित्न ओर विपरीतगामिनी दो सभ्यताओं 
का संघर्ष हुआ । यह संघर्ष श्रब तक चल रहा है। 


२ साहित्य तर गिणी 


देश में होने वाले इन प्रबल परिवतर्नों के तारतम्थ के साथ हमें इन 
परिवतनों के वाचात्मक व्याख्यानरूप हिन्दी ध्षाहित्य में भी परिवर्तन का 
तारतम्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसे हम तोन भार्गों में बाँट 
सकते ६:-- 

१--आददियुग - वीरगाथाओं का युग; सम्वत्‌ १०१० से १४७०० तक 

इस युग के साहित्य में मुसलमार्नों से लोहा लेने वाले तथा स्वयंवर 
आदि प्रथाओं के कारण आपस में युद्ध करने वाले राजपूर्तोी के शोय॑- 
पराक्रम की उनके दरबारों में रहने वाले चारणों ने प्रशंसा की हैं; फलत; 
इस युग के साहित्य में वीरगाथाश्रों तथा अन्य प्रकार की वीरोज्लासिनी 
रचनाओं का प्राधान्य है। पारस्परिक विद्वे प का कारण मुख्यतः स्वयंवर्रों 
में वरी जाने वाल्ली रमणियां होती थीं; इसलिये तत्कालीन कविता में 
अक्ार की मात्रा भी पयाप्त है । 

इसी युग में हिन्दी कविता की योगधारा भी अखण्ड रूप से बहती 
रही, जिसमें कल्लापछ्ठ के विकास पर ध्यान न दे योगी लोग आत्मतत्त्व 
पर भ्रच्छी कविता करते रहे । 

२--मध्ययुग; इसे हम दो भागों में बाँट सकते हैं;-- 

(श्र) पूर्व मध्ययुग,अर्थात्‌ भक्ति का युग; संवत्‌१४००से१७००तक । 

इस युग में भारत के झ्धिकांश पर मुप्तक्षमान्ों की विज्ञय-वैजयंती 
फहरा चुकी थी श्रोर असंघटित हिन्दू, जाति पर उनका आतंक बैठ गया 
था । हिन्दुओं को इस समय जिस निराशा तथा निरुत्साह ने दबा लिया 
था उसकी प्रतिक्रिया वैष्णव शआरंदोलन के उस रूप में हुई, जिसने देश 
के कोने कोने में भगवान्‌ की खोकरंजनी तथा त्नोकरछ्िणी सगुण शक्कि के 
महत्त्व का प्रसार कर हिल्‍- जाति को एक बार फिर से अनुप्राणित किया । 
इ्स आंदोलक्नन हैं .. - ड्ड काव्य -घागा :--- 

नि ण घाट  «बीर आदि);ओ्र सगुण धारा (-तुलसी आदि) नाम 
की दो 'राणओं में प्रवाहित होकर चार शावाओं में विभक्क हो जाती है :- 


क्‍ 


कालबिभाग ३ 


१--निगु ण॒ धारा 
(ञ्र) ज्ञानाश्रयी शाखा (श्रा) प्रेममार्गी युफ़ी शाखा 


२--सगुण धारा 
(६) रामभक्ति शाखा (६) कष्णभर्कि शाखा 
भक्नियुग में भी वीरता, श्क्रार तथा अक्लंकारों की कविता बनती 
रही; किन्तु उस पर जनता का ध्यान न गया ओर वह गोण रूप में अपना 
विर्वास करती रहो । 


(आर) उत्तर मध्ययुग, भअथांत्‌ रीतिप्रथों का युग; सम्बत्‌ १७०० से 
१६०० तक । 


लोकपच्ष ओर अध्यात्मपत्त क्री दृष्टि से कविता में जो कुछ कहा जा 
सकता था कबीर , तुलसी और सूर कह चुके थे। भक्नमयहारी लोकरत्तक 
२>अगवान्‌ की अमोघ शक्ति का पूण चमस्कार रामचरितमानस जैसो 
प्र4ंधात्मक रचनाओं में दिखाया जा चुका था। रीतिकाल्न के कवियों ने 
इसी भक्कि को श्टक्गार का रूप दे उसका झआालंकारिक वर्णन किया ओर 
प्रबंधास्मक काण्य के स्थान में मुक्क छुन्हों की उद्मावना की। मुग़ज्ञ 
साम्राज्य के वैभवशाल्ी तथा विल्यासमय दरबारों में रहने के कारण ह्न्हों 
ने हिन्दी कविता का भब्य घारा को कल््याणमार्ग से हटाकर उसे विषय- 
वासना की चम्रचमाती नालियों में प्रवाष्ठित किया । यद्यपि रीतिकाल् में 
भी शुद्ध प्रेम का चित्रण करने वाले रसखान, घनानन्द तथा ठाकुर आदि 
कवि हुए ओर साथ ही भूषण आदि वीर कवियों का उदय भी तभी हुआ, 
तथापि इस काल के प्रतिनिधि कवि देव, बिहारी तथा पद्माकर आदि ही 
कहलायेंगे । इनकी परम्परा बहुत दिनों तक चलती रही । 
३--आधुनिक युग ८ नवीन विकास का युग, संवत्‌१६० ०से अबतक । 
रीठिकाल् के अन्त में मारतेंदु हरिश्चन्द्र के साहित्याकाश में डदित 
होते ही चार्रो ओर नवीन युग का व्यापक प्रकाश फ्रैला। आपने रीति 
और #क्ार की परम्परागत प्रणाली को गोण बना हिन्दीभाषियों का 


झ साहिस्य तरंगिणी 


ध्यान देश, धर्म, जाति ओर साहित्य की सेवा में बचाया ओर हिन्दी 
साहित्य को पद्य की संकीर्ण बटिया से इटा उसे गद्य के विघ्तृत राजपथ 
पर प्रतिष्टित किया । स्वारतंश्य के इसी युग को हम नवीन अथवा श्राधु- 
निक युग के नाम से पुकारते हैं । 


७-६. टी त.-......इ............................. 
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अध्याय १ 
आदियुग : वीरगाथा काल 


अपभ्र श काव्य 


हिन्दी का विकाध क्रमशः प्राकृत झोर झ्पश्र श के झनंतर हुआ है । 
जिस प्रकार प्राकृत के युग में गाथा कहने से प्राकृत का बोब होता था, 
उसी प्रकार अपभ्र श के युग में दृद्दा या दोहा कहने से ऋपभ्र'श का भान 
होता था| जिस प्रकार जनसाधारण की बोलचाल में प्राकृत के प्रवर्तित 
हो चुझने पर भी संस्कृत में, ओर अ्पश्र श के चल पड़ने पर प्राकृत में 
काब्य-रचना होती रही, उश्ी प्रकार बोलचाल में हिन्दी के प्रवर्तित होने के 
उपरान्त भी बहुत दिनों ?क कवि लोग अपश्र श में काब्यरचना करते रहे । 


ढ्िन्तु साहित्य के छेत्र में भी हिन्दी का विकास बारहवों सदी के 
अंतिम अध॑ में होने वाले कवि चन्दवरदाई के समय से स्पष्ट हो जाता है । 
कवि चन्द के काब्य की हेमचन्द्र (३१४१-१२२६) की भ्रपभ्र'श रचनाओं 
के साथ तुलना करने पर ज्ञात होता है कि हेमचन्द्र की रचना प्राचीन है 
ओर चन्द की अरवांचीन। ग्यारहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में वतमान 
वाक्पतिशज परमार मुझ्न की रचना हिन्दी से बहुत कुछ मिलती है। इन 
की रचना साहिस्यिक है, इसलिये उसमें कुछ ऐसे प्राकृत शब्दों का प्रयोग 
भी है, जो उस समय जनसाधारण में प्रचलित नहीं थे । यदि मुंज की कृति 
में से इस श्रे णी के शब्द निकाल दिये जायें तो उनकी भाषा हिन्दी से 
मिल्न जाती है । 
इस दशा में यह कहा जा सकता है कि हेमचन्द्र के समय से पूव 
हिन्दी का साहित्यिक विक्नास आरम्भ हो गया था श्र चंद्र के समय तक 
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डसका रूप कुछ कुछ स्थिर हो चुका था। अतएव सम्बत्‌ १०१० सेले 
कर सम्बस्‌ १४०० तक, अर्थात्‌ महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव 
के समय के कुछ पीछे तक हम हिन्दी का आदिकाल मानते हैं। आदिकाल 
की इस दीं परम्परा के पहले डेढ़ घो वर्षों में रचना का रूप श्रस्थिर 
था । धर्म, नीति, द्वार, वीरता भ्रादि स्व विषयों की रचनाएं दूहों में 
होती थीं। इस श्रनिश्चित साहित्यप्रगति के उपरांत जब से देश पर 
मुसलमार्नों के आक्रमण आरभ+्भ होते हैं, तब से हिन्दी साहिप्य एक विशेष 
रूप धारण करता है । राजाश्नित चारण जिस प्रकार नीति ओर श्यज्वार के 
दोहे दरवार्रों में सुना सामन्‍्तों का मनोरञ्ञन करते थे, उसी प्रकार वे अपने 
आश्रयदाता राजाओं के शोय-पराक्रम का वर्णन कर समय समय पर उन 
को प्रोत्घाहन भी देते थे । साहित्य की यही प्रबन्धपरम्परा रासो के नाम 
से प्रवर्तित हुई ओर इसी के श्राधार पर इस काल को वीरगाथा काल 
कहा जाता हैं। 


ऊपर कहा जा चुहा ई कि हिन्दी के साहिस्यक्षेत्र में प्रतिष्ठित होने के 
डपरांत भी कवि लोग रूढि के कारण श्रपश्नश या प्राकृतभास हिन्दी में 
कविता करते रहे | किप्ती रचना में अ्रपश्न श की प्रचुरता अथवा न्यूनता 
का होना उसके रचने वाले कवि की रुचि तथा अ्रपश्र श-पांडित्य पर 
निर्भर रहता था । किन्तु हस प्रकार की रचनाओं के साथ साथ देशी भाषा 
में भो साढ़ियरवना प्रगति पाती रही । इप प्रकार हम देखते हैं कि हस 
समय का हिन्दी काउ्य दो धाराओं में विभक्र हैः-- 

(2) अ्रपश्व श कात्य (२) देशभाषा काब्य । 

सरहपा सम्बत्‌ ८१७ 

ये ब्राह्मण थे। बोद भिक्षु तथा प्रसिद्ध सिद्ध थे । आप ने 'सहजयान' 
संप्रदाय की स्थापना की थी । 


अपभ्र श काठप अधिकतर 'दृढ़।' अर्थात्‌ दोहा के रूयर में विकसित 


्शि 


(७. ' ७ >मम+»०कंमधर कान ++ «333७ >अर-+-4----नमम«-...> न ८++ा >> म० 


अपकभ्र श काब्य ६ 


हुआ । अपर श अथवा प्राकृताभास हिन्दी के दोहों का खबसे प्राचीन 
रूप सरहपा के दोहों में मिलता है। उदाहरण के लियेः-- 

इञ्र दिश्यस णिसहि अद्दीणि मइ, निहू जासु णिमाण | 

सो चित्त सिद्धी जोइणि, सहज संवरु जाण॥ 

शबरपा सम्बत्‌ ८३७ 

आप क्त्रियवंशी बोद सिद्ध थे ओर वितुमशिल्ञा (भागलपुर) बिश्व- 
विद्यालय के श्राचार्य थे। झ्रापने अपभ्रश में शूल्यता दृष्टि, पढ़कन्योर 
आदि अनेक रचना<' की हैं। उदाहरण:-- 

ऊचा ऊचा पाव्रत तदि बसइ सबरी बाली। 

मोरंग पिच्छु परिह्िण सबरी गीवत गुजरिमाली ॥ 

उमत शबरो पागल शब्ररो मा कर गुली गुद्ाड़ा। 

तोद्दों रि खित्र धरिणी नामे सहज सु दरी॥ इत्यादि ॥ 

कविराज स््रयंभूदेव सम्बत्‌ ८४७ 

शआ्राप उत्तम कवि थे। आपके रामायण ओर महाभारत ग्रंथ कवित्व की 
दृष्टि से भव्य संपन्न हुए हैं । उदादरण:-- 

सहसत्ति दिदु मंदोयरिए, दिद्विए चल भउह्ालइ। 

दूरहों जे समाहउ बच्छयले, ण॑ णीलुप्पल मालइ ॥ 

इनके पश्चात्‌ भूसुकुपा (सम्बत्‌5५७), लुइपा (सम्बत्‌ ८८७) तथा 
पुष्परंत(सम्बत्‌१०१६) ने अपम्र'श या प्राकृताभास्र हिन्दी में उत्तम रचना 
की (सम्वत्‌ ६६०) में देवसेन हुए । 


देवसेन; सं? ६६० 
इन्होंने 'श्रावकाचार' नामक जैन ग्रन्थ की रचना की , जिसकी 
भाषा पहले कवियों की भाषा की अ्रपेत्ञा हिन्दी के कहीं अधिक समीप है 
उदाहरण के लिये;-- 
जे जिण सासणु भापियठ, सो मइ कहियउ सार । 
जो पाले सइ भाउ करि, सो तरि पावइ पारु॥ 
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बो्दयो की महायान शाखा के योगमार्गों सडजिया संप्रदाय की पुरानी 
पुस्तकों में कृष्ण प्र सरोजबच्र के कुछ दोहे मिलते हैं, जो प्राकृताभास 
हिन्दी में लिखे गये हैं ॥ उदाहरण के लिये :-- 

जहि मन पवन न संचरइ, रवि ससि नाहिं पवेस । 

तहि बट चित्त व्रिसाम करु, सरहें कहिश्र उवेस ॥ 


। 
हेमचन्द्र; सं० ११४४-१२२६ 
उक्र धर्मग्रन्थों के अतिरिक्र श्रन्य रचनाओओरों में भी प्राकृताभाप्त हिंदी 
के उदाहरण मिलते हैं । गुजरात के सोलकी राजा सिद्धराज जयसिंह 
(१११०-११६६) के समय में जैनाचाय हेम्नचन्द्र ने सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानु- 
शासन नामक व्याकरण ग्रन्थ रचा था। उसमें से एक प्राकृताभास हिन्दी 
में लिखा हुआ्रा दृढ्ा नीचे दिया जाता हैं:-- 

भन्ला हुआ जु मारिया, वहिणि मदारा कंतु । । 

लज्जेज्जं तु वयंसेअरहु, जइ भग्गा धरु एंतु ॥ 

ग्रथात्‌ हे बहिन ! भला हुआ्रा, जो हमारा पति (रण में) मारा गया। 
यदि बढ़ भागकर घर लोट श्राता तो मैं अपनी अवस्था को सखिर्थों में 
लज्जित होती । 
सोमप्रथ्ु ब्वरि; सं० १२४१ 

जैन पंडित सोमप्रभु सूरि ने संवत्‌१२४१ में कुमारपाल प्रतिबोध नाम 
का एक संस्कृत प्राकृत काठ्य लिखा था। इसमें भी बीच २ में अ्रपश्र॑श 
अथवा प्राकृताभास हिन्दी के दूृढ़े आए हैं। 


जनाचाय मेरुतु ग, सं० १३६१ । 
इन्होंने संचत्‌ 4३६१ में भोजप्रवन्व की शैली पर प्रबन्धचितामणि 

ताम का एक संस्कृत ग्रंथ रचा था, जिसमें अनेक प्राचीन राजाओं के 

ऋथानक सखंग्रद्दीत हैं। श्राख्यानों के बोच कही २ प्राकृताभास हिंदी के दूहे 
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रा! 
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भी उद्ध,त हैं। इनमें से एक दोहा राजा भोज के चाचा मुज् का कहा 
हुआ नीचे दिया जाता हैः-- 

जा मति पच्छुइ संपञ्जइ सा मति ०हिली होइ | 

मुज भणइ, मुणालवइ ! विधन न वेढइ कोइ ॥ 

अ्रधाव्‌ हे रणालवती ! जो मति पीछे सम्पन्न होती है, वह यदि 
पहले हो तो मुज़ कहता है , कोई विष्न न सतावे । 


श्र घर, १४ वीं शताब्दी 


शाह घरपद्धति के रचय्रिता, वैद्राज शाह'घर अच्छे कवि ओर 
सूत्रकार भी थे। शाऊ्र घरपद्धति में ज़गढ़ जगह देश भाषा के वाक्य श्राय्े 
हैं। उदाहरण के लिये:-- 

नूनं बादल छाइ खेद पसरी नि:श्राणशब्दः खरः । 

शत्रु पाड़ि लुटालि तोड़ि हनिसों एवं भणन्त्युद्धटा: ॥ 

भूठे गव॑भरा मयालि सहसा रे कन्त मेरे कहे। 

कंठे पाग निवेश जाइ शरण श्री मल्‍्लदेवं विभुम्‌॥ 

कहा जाता है कि इन्होंने हम्मीररासो नाम का एक वीरगाथा काब्य 
भी रचा था, जो भ्राजकल उपलब्ध नहीं है। पंडित रामचन्द्र शुक्र को 
प्राकृतपिंगल्ल में कुछ ऐसे दोढे मिले हैं, जिन्हें वे. भ्रसली इम्मीररासो के 
बताते हैं। 


विद्यापति, सं० १४६० में वर्तमान 

विद्यापति ठाकुर की कीतिलता ओर कीर्तिपत।का भी अपन्रश के 
अंतर्गत हैं । कीर्तेलता में तिरहुत के राजा कीर्तिसिंड की वीरता, उदारता 
गुणप्राहकता आदि का वर्णन, बीच बीच में कतिपय देशभाषा-पद्य रखते 
हुए, अपश्न श के दोहा, चौपाई, छुष्पय, छंद, गाथा आदि छुंदों में क्रिया 
गया है । विद्यापति का अपश्न श पूरबी अपभ्र श है। इसमें क्रियाओं 
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आदि के बहुत से रूप पूरवी हैं । कीर्तिलता का उदाहरण:-- 

सब्वर्डो नारि विश्रष्खनी सव्वर्उा सुस्थित लोक । 

सिरि इमराहिमसाह गुणों नहिं चिता नहिं शोक ॥ 

अपभ्र श अ्रथवा प्राकृताभास हिन्दी की रचना के उक्र डउदाहरणों से 
स्पष्ट ल्क्षित होता है कि बोलचाल तथा साहित्य्षेत्र में हिन्दी के प्रतिष्ठित 
हो जाने पर भी कवि लोग प्राकृत की सरणि पर चल्नते रहे श्रोर संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का बहिष्कार कर श्रपभ्र श में कविता करते रहे । किन्तु ज्यों 
ज्यों काम्य-रचना में हिन्दी अपना स्थान करती गई स्यों स्यों संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बढ़ता गया भोर झंत में प्राकृताभास हिन्दी का 
स्थान देशी भावा ने पूर्ण रूप से ले ज्षिया । 


। 





अध्याय २ 
आदियुग ४ वीरगाथाकाल 
वीरगाथा काव्य 


जिस युग में हिन्दी अपभ्र श को हटा साहित्य- क्षेत्र में अपना स्थान 
बना रही थी, वह युग घोर राजनीतिक विश्नव तथा श्रशांति का युग था । 
हे -साम्राज्य के भिन्न भिन्न भ्रंशों पर स्थापित होने वाले श्रनेक खंडराज्पों 
में तोमर, राठोर, चौहान, चालूक्य ओर चंदेल मुख्य थे; और ये क्रमशः 
दिल्‍ली, कन्नोज, अजमेर, घार तथा कालिजर में अपनो राजधानियां 
प्रतिष्टित कर चुके थे। 

विश्व ओर कोलाहल के इस युग मे भारत पर मुसलमानों ने 
आक्रमण किये श्रोर देश के पश्चिमीय प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर उन्होंने 
लाहोर, दिश्ली, मुलतान तथा श्रजमेर आदि पर भी अपनी विजयबैजयंती 
फहराई । महमूद गजनवी के श्राक्रप्र्णों का यही युग था, श्रोर शद्दाबुद्दीन 
गोरी ने भी इन्हीं दिनों भारत पर अनेक छापे मारे । वीर राजपूर्ती ने एकर 
करके इनसे ल्लोड़ा लिया, किन्तु शत्रुओं की नवोस्साहपूण धंघटित शक्लि के 
सामने इनकी अंतःकलह से शीर्ण हुई भ्रसंघटित शक्कि न ठहर सकी । श्रीर 
अ्रत में इन्हें विजयिनी मुसलिम तलवार के सामने सिर झुकाना पड़ा । 


राज़नीतिक उल्लट-फेर के उस युग में भारत के क्षत्रियवग को सामा- 
जिक दशा भी अनोखी थी । इनझी दृष्टि में इनके खंडराज्यों के अतिरिक्र 
राष्टू की कोई सत्ता ही न थी ओर इनके राज्य में रहने वाल्ने क्षत्रियों के 
अतिरिक्त बाहर के सब ज्ञत्रिय ओछे तथा कायर थे । विवाह की प्रथा भी 
इनके यहाँ निराल्ी थो। इस काग्र के लिये स्वयंवर रचे जाते थे ्रोर उनमें 
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निमंत्रित हुए राजाओं को अपने बाहुबल का परिचय देना होता था | जिस 
भाग्यवान्‌ को कन्या जयमाल पहनाती थी । अन्य निमंत्रित राजागण 
उसके शत्रु बन जाते थे ओर परिणयमंडप में ही तलवारें बज जाती 
थीं। +ता की भलाई इसी बात में होती थी कि चढ़ भी पुत्री के मनोनीत 
वर के विरूद् खनन खींच ले ओर उसके शत्र श्रों का साथ दे | जयचंद की 
लड़की संयोगिता ओर श्थ्वीराज़ के संबंध में ऐसा ही हुआझ्ला था। इस 
दशा में वरपत्त तथा उसके विरोधी पक्ष वाले क्षत्रियवग सदा के लिय 
एक दूसरे के शत्रु बन जाते थे, ओर जिस प्रकार भी हो, एक दूसरे का 
सब्रनाश करके ही साँव लेते थे । 

स्वयंवर्रों तथा उनसे पैदा होने वाले कल्रहों से बचा हुआ समग्र 
संग 7 और मनोविनोद में व्यतीत होता था श्रोर इन खब कार्मो में 
राजाओं को प्रोत्साहित तथा संत्रद्ध करने के लिये उनके चारण सदा उनके 
साथ चलते थे, जो उन्हें उत्साह देकर ही बस न करते थे, अपितु अवसर 
पढ़ने पर स्वयं भी तलवार खोंच लेते थे । 

जब श्रादर्शविद्दीन वीरता मुढ़ बनकर खड़ड बढ़ाने में मतवाली हो 
जाती है ग्रोर श्रपनी इस विनाशोन्मुख प्रवृत्ति की प्रशंसा धुन, सुनाने 
बालों को पुरस्कार देने लगती है, तब गायकों के द्वदय में ल्ोइसंग्रहिणी 
ब्यायक मधुर भावनाओं का संचरित होना असंभव होता है ओर वे येन 
केन प्रकारेण मदोन्‍्मत्त सामंततों की प्रशंसा कर उन्हें युद्ध के लिए कटिवद्ध 
काने में ही अ्रयनी कला को इतिश्रो समममने लगते हैं । 

वीरगाथा काल की हिन्दी कबिता में हम ठीक यही बात पाते हैं। 
इस समय की रचनाओं में क्त्रियवग को सुव्यवस्थित कर उसे यवर्नो के 
आक्रमण से देश की रक्षा करने में दत्तचित बनाने की प्रवृत्ति हम नहीं 
पाते | इसके तिपतए इनमें हमें आश्रयदाताश्रों के शोय॑-पराक्रम की 
प्रशंसा कर स्व्रार्थसाथत की श्राझां्षा काम करतो इ ्टगत होती है । 

इस कोटि की रचनाझाों में ऐेतिहासिक सामग्री का द्वू ढना भी दुराशा- 
मात्र । हां पते आश्रयदाताशओं की प्रशस्तरियों में उनकी उत्पत्ति, वृद्धि 


के 
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तथा उनके सामान्य चरित में, उपकरणरूप से पोराणिक देवों की 
सहायता उददभावित की जाती हो, वहां मरत्यजगत्‌ की ऐतिहासिक 
घटनाएँ मित्र भी केसे सझती हैं। इन्हों सब बार्तों को लेकर तत्कालीन 
हिन्दी साहित्य में वीरगाथाओ्रों का उदय हुआ । 


पारस्परिक कलह तथा कोलाहल के उस युग में यह स्वाभाविक 
था कि लंबे २ प्रबंधकाब्य न लिखे जाइर छोटे २ प्रशस्व्थास्मक गीत लिखे 
जाये । समर के लिए बीरों को प्रोत्साहित करने ओर उसमें उनके विजली 
होने भ्रथवा वोरगति प्राप्त करने पर उनको प्रशस्तियां रचने में 
प्रबंधकाम्यों की अपेक्षा छोटे छोटे गीतों को उपयोगिता भो अधिक है । 
इसके अतिरिक्र साहिस्य में पहले स्कुट गीतों की रचना होती है ओर 
परचात॒ सुब्यवस्थित प्रवंधकाब्यों की। इसके परिणामरूप हिंदी के तत्का- 
ल्लीन वीरगाथा काब्य को हम दो श्रेणियां में बांट सकते हैं;-- 
१ मुक्तक वीर गीत 
(श्र) बीसलदेवरासो; (आा] आल्हखंड 
२ प्रवधकाव्य 
[ह] खुमानरासो [६] श्थ्वीराजरासो 
प्रस्तुत प्रकरण में क्रमशः उक्क दोनों प्रकार की रचनाओं पर विचार 
किया जायगाी । 


बीसलदेवरासो, नरपति नल्ह, सं० १२१२ 


्च्ष छोटे से गीतिकाठ्य की रचना संवत्‌ १२१२ में हुईं थी । इसका 
रचयितां नरपति नह नामक कवि अपने श्राश्नयदाता बीसलदेख का 
समकालीन उसका राजकवि था। 

अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ (उपनाम बीसलदेव) बड़े योद्धा, 
पहुँचे पंडित और परिपक्त कवि थे । इन्होंने युद्ध में तुझों' को परास्त किया 
था और परिहारों से दिरल्ली का राज्य छीना था। इनके राज्य का विस्तार 
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हिमालय से लेकर दक्तिण में विन्थ्याचल तक था। संबत्‌ १२२० के, 
बीसलदेत के प्रसिद्ध त्रोंहस्तंभ में लिखा है कि उन्होंने देश को मुसलमार्नो 
से रिक्त कर आय भूमि को फिर से श्रार्यो का देश बनाया था। बोसलदेव 
ने युद्ध और दिग्विजय के अ्रतिरिक्र समाज ओर देश की उच्नति के लिए 
भी बहुत से प्रशंघनीय काय छिये थे । 
इनके दरबारी संस्कृत कवि सोमदेव ने अपने ललित विग्नहराज 
नामक नाटक में इनका चरितवर्णन किया है । 
नरपति नल्ह ने बींसन्नदेव के श्टगारिक जीवन को चार खंडों में 
विभक्र किया है-- 
प्रथम खंड; ८५४ छुंद; वीसलदेव का जैसलमेर के राजा भोज की 
कन्या राज़मती से विवाह । 
द्वितीय खयड; ८६ छुन्द; उनका राजमती से रूठकर उड़ीसा को 
जाना ओर वहां एक बंप रहना । 
तृतीय खण्ड; १०२ छुत्द; राजमती का विरह-रोदन ओर बीसलदेव 
का उड्डीसा से लोटना । ह 
चतुर्थ खण्ड; ४९ छुन्द; भोज का श्रपनी पुत्री को घर लिवा ले 
जाना श्रोर बीसलदेव का वहाँ जाऋर राज़मती को फिर चित्तोड़ लाना। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि नरपति नल्ह द्वारा वर्णित उक्त 
ब्रृत्तांत में ऐतिहासिक अंश बहुत कम है, ओर इसमें कतिपय बाते ऐसी 
भी हैं जिनसे यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि नल्ह का कथानायक कोई 
दूसरा बीसलदेच तो नहीं है । 
साहित्यिक दृष्टि से इस ग्रंथ का कुछ भी महत्व नहीं है । इसकी 
वर्णन शैली भग्न तथा दूषित है। सारा अंथ एक ही प्रकार के वर्ण नों से 
भरा पढ़ा है । कहीं २ तो वही छंद ज्यों के स्यों रख दिये गये हैं । इसके छंद 
धशबिल हैं श्रोर अलंकार तथा त्नलितपदावली का इसमें अ्रभाव है । हाँ, दो 





हरि 4] ५ 
१2 ८. 


बीरगाथा काब्य .,,.. “43, 


एक जगह राजमती के विरह-बर्णन में अवश्य कुछ २ यथार्थ कवित्व की 
मखक आ गई है। 

बीसल्देवरासो की भाषा में अपभ्रश ओर पुरानी हिंदी, दोनों ही 
के ल्च्ण दीख पहते हैं। हिंदी का प्रधान लक्षण भाषा की वियोगात्मक 
आवस्था इसमें पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पाई है| इसमें संयोगात्मक 
अवस्था--अर्थात्‌॒ प्रथमा में वानराँ, ऊठटाँ, तृतीय में इंद्रणी [इंदेंण) 
पष्ठी में घरह इस्पादि--ओर वियोगात्मकू अवस्था--अर्थात्‌ शब्दों के 
मोलिक रूप को विगाढ़े बिना ही को, ने, का, के, की, से, में इत्यादि के 
द्वारा कार बोधन की प्रणाली--दोनों मिलती हैं। भेद केवल हतना हैं 
कि हिंदी के “ने! की जगह “नी' या “नह', में की जगह मेँह, महि, मोह 
आदि प्राचीन रूपों का प्रयोग है। 


बीच वीच में महत्व, इनाम, नेजा, ताजनो आदि फारसी के शब्द 
भी मिलते है। 


गीतिकाब्य के रूप में चारणों की मंडली तक परिसीमित रहने के 
कारण इसको भाषा ओर आकार-प्रकार में परिवतन होना अ्रवश्यं भावी 
था। नर की रचना का उदाड रण -- 


दीठउ श्रानसागर समंद तणी वद्वार । हंस-गवरणी झग-लोचणी नारि॥ 
एक भरइ बीजी कलिख करइ | तीजी घरी पीीवजे ठंडा नीर ॥ 
चौथी घन सगर जू घूलई | ईसो हो समंद अजमेर को बीर॥ 
हुवबडः पहसारोड बीसलराब | आली सयल अ्रतिवरी राव ॥ 
रू अपूरर पेषीयइ । इसी अस्थी नहिं सयल संसार ॥ 
ईसीय न देवल-पुत्तली । जइ धरि आबी भोज कुवा- 
इस श्ट गाएमय प्रेमकृथानकु को वीरगीत मानने में संकोच हं।१। 
है किंतु उस युग की वीरता का मुख्य उद्गम द्वी रमणियों के प्रेम मे 
तथा उससे उत्पन्न होने वाले पारस्परिक रलह में हुआ था । फल्नतः प्रस्तुत 


९ 
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घर 


रचना क्रे मध्य संय्ोग-वियोगात्मक श्ट गार का आ जाता कोई दोषावड़ या 
आश्चर्य की बात नहीं है। 
आल्दखंड; जगनिक सं० १२३० 

अनुमान किया जाता हैं कि आरूःखंड, अपने मोलिक रूप में, 
मदोदे ( कालिजर, बाँदा ) के चदेल शाध्षक परमाल के दरवार में रहने 
वाले महाकवि जगनिक की कृति हैं। परमाल, १थ्वीराज़ का सम्रकात्िक 
ओर कन्नौज के अधिपत्ति जयचंद का सखा तथा सामंत था 

इस रचना में प्रधानतः आढहा श्रोर ऊदल नामक वोर चत्रियों तथा 
साधारणत: लाखत, सुलखे शआदि उनके भाइयों ओर कुटम्बियों के 
अनेक वियाहों ओर उनसे छिड्ने वाली बावत के लगभग लड़ाइयों का 
ओ्रोजस्त्री वर्णन हैं। आढडा श्रोर ऊदल वनाफर-शाखीय क्षत्रियों के वंशज 
थे ओर महोबे के तात्कालिक चंदेल राजा परमाल के सामंत थे | इन 
माइयों का श्रातंक छोटे मोटे मांड लिक राजाश्रों पर तो था ही, कन्नोज 
जैसे विह्तुत साम्राउप्र का अधिपी जयचंद भी इनका लोढ़ा मानता था। 
इन भाईयों ने श्रनेक युद्ध किये ओर म+चाहो कन्या वरीं। पर दिन 
बदलते हैं| अत में मठोवा का पतन होता है, ओर सब वीर, प्थ्वीराज 
को बेला नामऊ पुत्री के कारण उपके साथ होने वाज्े लोमहपंण संग्राम 
में मारे जाते हैं; उतकी राजियों सत्रो हो जारी हैं और बचे हुए दो स्यक्रि, 

ऋलिहा श्रोर उप्तका पुत्र दल, घर छोड़ किप्री कजरीवन में चले जाते हैं। 

अवुर्धधान की व[मान व्ावस्था में हप कथा का विशेष ऐतिहासिक 
महज नहीं हे । इवमें कोड संदद् नहीं कि कथा के बदुत से पात्र ऐति- 
हालिक हैं, कितु उतहे साथ ही इसके बहुसंख्यक पात्र ऐसे हैं, जिनका 
उज्लेग् ग्राज कल प्राप्त होने वाले प्रामाणिक इतिहाराँ में नहीं है । 
से आल्हा महत्व की रचना है । इसका चरित्रवित्रण 
आप्यंत सत्रीव संपत्त हुआा दे । दोनों भाई आल्डा ओर ऊदल बड़े बीर, 
इध्याही, निर्मीझ ग्रोर उच्च विचारों के हैं। जड़ां ऊदल अस्यंत भावुक, 
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स्त्रियों के पाश में फैँस दुःख भोगने वाला, क्षण भर की मैत्री से प्रेमपाश 
में फँस, बिना ऊँच नीच देखे बड़ी से बढ़ी बात का दाव लगाने वाला ओर 
मरकर भी श्रपनी आन को रखने वाज़ा है, वहाँ आ्रार्हा इन सब दुबे ल- 
ताओों से दूर है झोर पब्रत की भाँति विपत्तियों की ऑँघी में दृढ़ता के 
साथ ठहरने वाल्ला है । 

स्त्री पात्रों में भी मरना ओर आल्हा की माता देवी का चरित्र 
बैसी हो कुशलता के साथ चित्रित किया गया है । देवी को हम एक आदेश 
बीर पत्नी और उससे भी अधिक एक आदश वीरमाता के रूप में चित्रित 
हुई पाते हैं । 

महोवा को रेणुसात्‌ करने वाले बनाफर युद्ध में आदहा ओर 
ऊदल् इमारे सामने स्वयं शिव जी का रूप धारण करके आते हैं ओर वहां 
उनका रणतांढव देखते ही वनता है। सारे काब्य में ओज ओर दप की 
प्रचंढ प्रवाहिनी भकइती ओर बल खाती दीख पहती है, जिसके भग्न 
तर्टों पर बनाफर भाइयों की प्रणयिनियाँ हाथ में जयमाला लिये खड़ी 
इष्टिगत होती हैं। 

जगनिक ने इन संघरषमय द्श्यो का वर्णन घरेलू भाषा में किया था। 
फल्न॒तः उसकी रचना, उसमें होने वाल्ले परिवत नों के साथ, उत्तरापथ के 
गाँव गांव में घर कर गई है। गांवों में जाकर देखिए तो मेवगर्जन के 
बीच में किसी भल्हेत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह बीर हुंकार 
सुनाई देगी :-- 

बारह बरिस ले कूकर जीएं, और तेरद ले जिएं सियार । 
बरिस श्रठारद छुत्नी जीएं; आ्रागे जीवन के घिकार ॥ 

आरहखंढ जिस रूप में इस समय हमारे संमुख प्रस्तुत हैं, उस रूप 
में साषाविज्ञान की दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व नहों हैं। यह प्रत्यक्ष 
है कि इसकी वतंमान भाषा बारहवीं सदी की भाषा नहीं, अपितु एक 
प्रकार से आधुनिक कन्नोजी बोली के रूप में ठल गई है। फलत: भाषातस्व 
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की दृष्टि से उसका जो मूल्य हो सकता था, वह श्रव नहीं रद्ा | बीसल- 
देवराधो, ए्थ्वीराजरासो तथा उस काल की अन्य रचनाश्रों के मनन से 
हमें हिंदी के त'काल्लीन परिवत नयुग में होने वाली विशेषताश्रों का भान- 
होता है, किंतु आल्हखडढ के पारायण से उस ध्येय की पूर्ति भी नहीं 
होती । 

६०, ७० वर्ष पूर्व फ़रुखाबाद के कलक्टर महाशय चाढुसे 
इलियट ने पहले-पढल इन गीर्तो का संग्रह करके इन्हें प्रकाशित 
कराया था। 
आढहखंड के उदाहरण:-- 

दगी सलामी दोनों दल में | धुअना रक्यो सरग मेंडराय । 

तोथें छुटीं दोनों दल में | रण में होन लगो घमसान | 

अररर अररर गोला छूटे | कढ़कढ़ करें अगिनियां वान । 
स्मिकिम रिमिफिम गोला बरसे । सननन परी तीर की मार ॥ 

तीर कमनिया जो मुलतानी | कारी नामिनि सी सन्नाय । 

जैसे सांग बाँबी में जावबे। त्यों ज्वानन के तीर सन्नाय ॥ 

गोला लागे जौन ऊंट के | दल में गिरे चकत्ता खाय। 

गोला लागे जिन घोड़न के | चारों सुम्म गद ह॒इ जाय ॥ 
गोला लागे जिन क्षत्रिन के | तिनकी त्वचा सुरंग मंडराय । 

बंब को गोला जिनके लागे | तिनके हाड़ मांध छुटि जाय ॥ 

>< >९ ज्< जद 


दोनों सेना एकमिल हो गई” | ना तिल परै धरनि में जाय ॥ 
ज्यों सावन में छुटों फुद्मारा | त्यों दी चले रक्त की धार॥ 
परे दुशाला ज॑ लोटू में । जनु नद्दी में परो सिवार। 
पगिया डारी जे लादू में | मानों ताल फूल उतराय॥ 
परी शिरोद्ी हैं ज्वानन की। मानो नाग रहें सन्नाय। 
ब्रैदा डारे रण में लोटें । जिनके प्यास प्यास रट लागि ॥ 
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पट 
खुमानरासो, दलपतिविजय ८७०-&०० 
हिंदी के प्रबंधारमक वोरगाथा काब्यों में दलपतिविजय का खुमानरासो 
सब से प्राचीन'बताया जाता है। शुक्ल जी के अनुसार इसमे चित्तोड़ के 
दूसरे खुम्मण ( संवत्‌ ८१०-६०० ) के युद्धों का वर्णन था। आज कल 
प्राप्त होने वाली खुमानरासो की प्रति अपूर्ण है झोर उसमें महाराणा 
प्रतापतिह तक का वर्णन है ५ 
समय के साथ साथ इपमें प्रचेष मिलते गये हैं; शोर इस समय यह 
निश्चय करना असंभव है कि इपका कितना और कोनसा अंश मोलिक है 
ओर कितना प्रद्धिप्त + इसमें महाराणा प्रताप का वर्णन होने से इतना 
निश्रित है रह से अपना वत मान रूप सतन्रहबों शत्ताइदो में प्राप्त हुआ था। 


पृथ्वीरा ईरासो, चंदबरेदाई सं० १२२५४-१२४६ 

वीरगाथाखंब दी प्रबंधकाब्यों में सत से अधिक प्रसिद्ध ओर महत्वशाली 
रचना चंदवरदाई कृत प्रथ्वीराजरासो है । 

चंद दिरली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज श्थ्वीराज (१२०९६- 
१२४८) के सामंत तथा राजकवि थे । राप्तो के अनुश्टार ये भद्ट जाति के 
जगात नामक गोजन्न के थे। इनके पूर्व पुरुषों का व!सस्थान पजाब में था और 
इनका जन्म बाहोर में हुआ था । चंद, महाराज एथ्वीधाज के राजइुवि तो 
थे ही, साथ हो. उनके सखा, सामत ओर नमेसचिव भी थे । युद्ध में, झसखेट 
में, सभा में, यात्रा में सदा उनके साथ रहते थे। ये मजतंत्र श्रादि में प्रवीण 
थे और व्याकरण, काब्य, छुंद,ज्योतिष,पुराण तथा नाटक आदि के पारदर्शो 
थे। इन्हें ज्ञाबंधरी देवी को सिद्धि भी बताई जाती है । 

कहा जाता दे कि ये ओर प्रथ्वीराज एक ही दिन जन्मे ओर साथ 


ही मरे थे । 
रासो में १००००० के लगभग छुंद, १६ समय (सर्ग या श्रध्याय) 
औओर २१०० के जगत एृष्ट हैं । यह प्रधानतया ऋवित्त, दृढ्ढा,तोमर,्रोटक 
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गाहा ओर श्राया में लिखा गया है । कहते हैं कि इसका पूर्वार्ध चन्द ने 
रचा था ओर उत्तरार्ध उनके पुत्र जरहण ने । 


इस पंथ में आबू के यज्ञकुड से चार ज्ञषत्रियकुर्लों कीं उरपत्ति तथा 
चोहानों के अजमेर में राज्यस्थापन से ल्लेकर एथ्वीराज के पकढ़े जाने तक 
का विस्तृत वर्णन है । रासो के अनुधार प्रथ्वीराज अजमेर के चोहान राज्रा 
सोमेश्वर के पुत्र तथा अरणोंराज के पोत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के 
तोमर राजा अ्रनंगपाल की कन्या से हुआ था। अ्रनंगपाल की दो कन्याएँ 
थीं--सु दरी ओर कम्तल्ा। सु दरी का विवाह कन्नोज के राजा विजयपाल 
के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठोर की उत्पत्ति हुईं। दूसरी 
कन्या कमला का वित्राढ श्रजमेर के चोहान सोमेश्वर के साथ हु आ, जिनके 
वुत्र ए्थ्बीरोज हुए । अनंगपाल ने अपने नाती एथ्वीशाब को गोद लिया, 
जिससे अजमेर ओर दिल्‍ली का राज एक हो गया | यह बात जयचंद को 
अखरी | उसने राजसूय यज्ञ करके सब राजाश्रों को उसमें निमंत्रित किया 
आर यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संय्ोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूब 
यज्ञमें सब राजा आये। पर एथ्वीराज नहीं आये | इस पर जयचंदने चिदऋर 
पृथ्वीराज की एक स्वर्णमूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखता दी। 


संयोगिता का अनुराग पहले से ही एथ्वीराज पर था; अतः जब 
वढ़ जयमाल लेकर र॑ गभूमि में आई, तब उसने श्थ्वीराज की मूर्ति को ही 
जग्रमात् पहना दी । इस पर जयचंद ने क्र द्ध हो उसे गंगा किनारे एक महत्व 
में भिज्वा दिया | इधर एथ्बीराज के सामंतों ने आकर यञ्ञै विध्वंस किया । 
उधर एथ्व राज़ ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधव विवाह कर किया, 
छोर अतमें वे उस हर ले गये । रास्ते में जयचंद की सेना से तुमुल संग्राम 
हुआ, पर संक्रोगिता को ले प्रथ्वीराज सकुशल दिल्ली पहुँच गये ओर वहां 
उनका समय सुखोपभाग में बीतने जगा । 


प्रथ्वीरात के - से सामंत जयचंद के साथ युद्ध करने में खेत रहे: 


थे ओर उसकी शा </ण हो गई थी । अच्छा अवसर? पा शहाबुद्दीन ग़ोरी 





बोरगाथा काब्य २३ 


चढ़ आया,पर हार गया ओर पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। 
उसने बार बार आक्रवण किये श्र,र अंत में पृथ्वीराज को हरा वह उसे 
ग़जनी ले गया। कुछ काल्न पश्चात्‌ कवि चंद भी वहां जा पहु चे। एक दिन 
चइ के संकेत पर १थ्वीराज ने शब्दवेधी बाण चला ग़ोरी को मार दिया 
ओर फिर दोर्नो एक दूसरे को मार कर संसार से बिदा हुए । 


रासो को ऐतिद्यासिकता 

रासो में आए संवत ऐतिहासिक तथ्यों के अनुकूज्ञ नहीं हैं । इतिहास 
की दृष्टि से सोमेश्वर का तोमर राजा अनंगपाल को लडकी से विवाह 
होना, एथ्वीराज का दिरली गोद जाता, राणा समरसिंह का शथ्वीराज का 
समकालीन होना, भादि वातें असंगत हैं। चौ्टान आदि चार कुलों की 
उलतत्ति भी ऐतिहालिह दृष्टि से अधंगत है । रासो में दी हुई तिथियां 
तथ। घंबत्‌ उस समय के शि्वालेलों तथा दानपत्नों में आई तिथिययों भ्रोर 
संवर्तों से मेज् नहीं खाते । इस प्रकार की बातों के आधार पर बहुत रो 
विद्वान्‌ कहते हैं कि रासो किसी एक समय में एक क॒वि द्वारा रचा गया 
काव्य नहीं है। 

फिर भी इससमें संदेह नहीं कि इसमें बहुत प्राचीन काल से लेकर 
प्रायः आधुनिक काल्न तक की हिंदी में बने हुए छुंद मिलते हैं,जिपसे सिद्ध 
होता है कि. इसमें जप बहुत हैं। किंवदंती के श्यधार पर चंदवरदाई नाम 
के किपी कवि का ध्रथ्वीराज के दरबार में होना निश्चित सा है; ओर थढ़ 
भी बहुत अधिक संभव है कि उसने अपने श्राश्रय दाता की गाथा विविव छुदों 
में लिखी हो। पर तु समयानुधार उस गाथा की भाषा तथा उसमें वर्णित 
विधर्षों में बहुत कुछ परिव्रतन होते रठे; इस कारण अब उसके प्रारंभिक 
मोजिक रूप का निर्धारण करना अल्भव नहीं तो थ्रत्य 'त कठिन अवश्य है 


पृथ्वोराजराप्तो वीरगाथा युग की सब से परिपषक्त तथा उस्कृष्ट रचना 
है। उस काज् का जितना विशद प्रतिबिंब इसमें दीख पड़ता है, उतना 
अन्य किसी काब्य में नहीं। भाषा का सोप्टव तथा छुंदों की विविधता भी 
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इसकी अनुपम है । यह सस्य है कि इसमें रामायण की भांति भावोंकी एकांत 
गहनता तथा रुचिर कल्पनाओ्रों झा प्रचुर उन्मेष नहीं है; किंतु इस पंथ में 
वीर रस का परिपाक अत्यंत स्फुट हे ओर उसके उद्दीपक ८ गार रस की 
विभावना बहुत ही भव्य तथा गहन संपन्न हुई है । स्थान स्थान पर भाने 
वाले पोराणिक कथानक इसकी कविता को गंभीर बनाते हैं,ओर जगह जगह 
पर जड़ी हुई कोमल सूक्रियां इपकी रुचिरता को द्विगुणित करती हैं । 
राप्तो का युद्ध-बर्णन प्रचंड तथा श्रोजस्वी हैं :-- 
घयी सेन सुरतान, मुद्रि छुट्टि चात्रदिसि | 
मनु कपाट उद्ध स्यो, कूह फुट्टिब दिसि विद्विसि॥ 
मार मार मुष किक्नल, लिन्न चावंड उपारे। 
परे सेन सुरतान, जाम इक़द  परिधारे ॥ 
गलवत्थ थत्त गादौ ग्रदो, जानि सनेही भिंटयौ । 
चामंडराइ करिवर कहर, गौरी दलबल कुट्धयौं ॥ 
उक्र पदों में चामुण्डराव के युद्ध का वण न है। 'सुलतान की सेना 
तप्त हो गईं, चारों दिशाओं में मूठ छूट गई ओर चारों ओर चामुंदरात्र ने 
कुहराम मचा दिया । दिशा-विदिशाओं में ऐसी कूढ़ पड़ी कि मानो (यम-) 
द्वार खूल गया । चामुण्डराव मुँढ़ से 'मारो मारो! ज़लकारता था ओर 
शत्रुओ' के मस्तको' को छॉटता जाता था। मिलते ही गलबस्त्र को ऐसा 
पकदता कि मार्नो कोई पुराना स्नेही मिला हो । चामुण्डरूपी हाथी ने 
गोरी की सेना में कहर मचा दी ।' 
उपयु क्र पद्म से रासो की कक्शता का आभासमात्र मिलता है उसको 
कवेश ऊ मारमिक विजेषन के लिये पिंगल पर श्राधिपत्य अ्रपेछित है | 


अध्याय रे 


आदि काल 
अपभश्र शकाव्य--सफुट रचनाएँ 

वीरगाथा काल के समस्त काव्य पिंगल ओर डिंगल नामक दो प्रकार 
की हिन्दी में लिखे गये थे | देश-भेद के कारण जिस श्रकार प्राकृत के 
शोरसेनी, मागधी, महाराप्ट्रो, पैशाची आदि तथा अ्रपश्रंश के नागर, 
उपनागर, बाचड आदि श्रनेक विभेद ह। गये थे, उसी प्रकार प्रारम्भिक 
हिन्दी भी किप्ती एक रूप में नहीं रही होगी । परन्तु साहित्य-प्रंथों की 
अधिकता आदि के कारण जिस प्रकार प्राक्ृतों में महाराष्ट्री प्राकृत ओर 
अपभ्र शों में नागर अपश्रश को प्रधानता मिली थी ओ्रोर बैयाकरणों ने 
उन्हीं का मुख्यतः उदलेख करके शेष के सम्बन्ध में बहुत साधारण 
वित्रेचन किया था, उसी प्रकार हिन्दी के भी एक सामान्य साहित्यिक 
रूप की प्रतिष्ठा हो गई ओर साहित्य-मंर्थों की प्रचुरता होने के कारण 
उसी की प्रधानता मान लो गई ओर उसमें व्याकरण आदि का नियमित 
निरूपण भी हो गया । हिन्दी के उस साहिस्विक रूप को उस काल में 
पिंगल कहते थे और अ्रन्य रूपों की संज्ञा डिंगल थी। पिंगल भाषा में 
अधिइृतर वे विद्वान्‌ रचना करते थे, जो अपने ग्रंथों में सेंयत भाषा तथा 
व्याइरणसंमत प्रयोगों के निवांह में समर्थ होते थे । पिंगल की रचनाश्रों 
में धीरे-धीरे साहित्यिकता बढ़ने लगी ओर नियर्मों के बंधन भी जटिल 
होने लगे । इसके विपरीत डिगल भाषा का प्रयोग करने वाले राजपूताने 
के आस पास के भट्ट, चारण, आदि थे, जिन्हें न तो भाषा के शुद्ध रूप 
का ज्ञान था ओर न उसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही थी। विज्ल 
: ओर डिद्नलल के इस भेद के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चंद- 
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बरदाई का प्थ्वीराजरास्रो पिड़ल भाषा में लिखा गया है ओर नरुह का 
बीसलदेवरासो डिड्नल की रचना है । 

फलत; वीरगाथा काल की रचनाओं में हर्में तः्कालीन बोलजल की 
भाषा के दशन न हों, उस समय में प्रचलित रहो साहिस्विक देशभाषाएँ 
दीख पड़ती हैं । किन्तु बोलचाल की भाषा का स्वतंत्र प्रवाह चलता रहा 
ओर कुछ लोगों ने उसको भी कविता में अपनाया । खुपरो में हम बोल- 
चाल की भावा का पश्वमी रूप देखते हैं ओर विद्यापति में पूर्वी । 
खुसगे; सं” १३१२-१३८१ 

तेरहर्बी शताठदी के आरम्भ में, जब दिल्ली का राजसिंहासन गुलाम 
बंश के सुलतारनों के ग्राधीन हो रहा था, श्रमीर सैफुद्दीन नाप का एक 
सरदार वलख़ हजारा से मुग़र्लों के भ्र्याचार के कारण भागकर भारत 
आया ओर एटा के पटियाली नामक गांव में रहने लगा | उसके हज्जुद्दीन 
अलीशांह, हिसामुद्दीन अहमद और अबुलहसन नाम के तीन पुत्र हुए। 
इनमें से तीलरे का उपनाम खुसरों था। यह उपनाम इतना अधिक 
प्रसिद्ध हुआ कि असली नाम प्रायः लुप्त हो गया ओर अवुलहसन “अमीर 
खुपरो” कहलाने लगे । 

बारह वर्ष की अवस्था में ही खुसरो शेर ओर रूवाई कहलाने लगा 
था, जिन्हें सुनकर विद्वान्‌ भ्रवाक्‌ रह जाते ये। उसरे पाँच वर्ष तक 
सुल्तान गग्ासुदीन बर्वन के बढ़े पुत्र मुहम्मद सुलतान की नोकरो की । 
१३४८७ में पश्चात में होने वाले मुग़ा्लों के युद्ध में मुहम्मर सुलतान मारे 
गए ओर खुबरो पकड़े गए । दो वर्ष के आरागार के पश्चात्‌ यह पटियाली 
पहुँचे श्रोर अपने सम्बन्धियों से मिले । 

इसके अनं+र खुपरो अमीर अली मीर जमादार के साथ दो वर्ष तक 
रहे | ६२८८ में ये दिल्‍ली लोटे। १२६० में केकुबाद के मारे जाने पर 
युत्धाम बंरा का अंत धो गया ओर सत्तर वर्ष की अवस्था में जलालुद्दीन 
खिलजी ने दिरलो के तस़्त पर अ्रधिकार कर लिया। इसने खुसरो को 
सम्मानित किया । 
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सन्‌ १२६६ में भ्रपने चचा को माररर अलाउद्दीन सुलतान हुशथा 
ओर उसने खुसरो को 'ुसरुए शायरां' की उपाधि दी । सन्‌ १३१७ में 
कुतुब्रुद्दीन मुवारकशाह सुलतान हुआ और उसने खुधरो को अनेक पुरस्कार 
दिये। सन्‌ १३२० में उसके वज़ीर खुसरो खां ने उसे मार डाला ओर 
इसके साथ खिलजी वंश क। भी अंत हो गया | 


पञ्माब से आकर गाजीखां ने दिल्ली पर अ्रधिकार कर लिया और 
गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर वह गद्दी पर बैठा । खुसरो ने इसके नाम 
पर अपनी अ्रंतिम पुस्तक तुगलऊ नामा लिखी | 


खुसरो ने अपनी आँखों गुलाम वंश का पतन, खिलजो वंश का 
उत्थान और पतन, तथा तुगलक वंश का आरम्भ देखा था। इनके जीवन- 
काल में दिसली के तख्त पर ग्यारह सुल्तान बैठे, थे, जिनमें से सात की 
इन्होंने सेवा की थी । ये बढ़े प्रसन्नचित्त, मिलन्सार और उदार कवि थे | 


' इनमें धार्मिक कट्टरन नाममात्र को भी न था। 


खुलरों अरदी, फ्रसी, तुर्की ओर हिन्दी भाषा के प्रकांड पणिडत 
थे। संघ्कृत का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। ये फारसी के प्रतिभाशात्री 
कवि थे। इन्होंने कविता की ६६ पुस्तक लिखी थीं, जिनमें से अब केवल 
बाईस प्राप्य हैं । 


खुसरो की मसनवियों में कोरा इतिहास नहीं है। इतिहाघ की नीरस 
घटनाओं पर कवि ने अपनी कविता का रस निचोढ़ दिया है। इन 
मसनवियर्थों में किरानुलुसादैन मुख्य है । इसमें केकुबाद ओर उसके पिता 
बुग़शा्खों के युद्ध ओर सन्धि का मार्मिक वर्णन है । 

मसनवी खिन्ननामा में श्रत्नाउददीन खिलजी के पुत्र खित्खोँ ओर 
देवलदेवी के प्रेप का वणन है । खुसरो ने इस ग्रन्थ में भारत के फूर्लो 
कपड़ों और सौंदर्य को रूम ओर रूस आ्रादि के फूर्लों, कपर्ढों श्रोर 
सोन्दर्य से बढ़कर बताया है ओर भझन्त में लिखा है कि “यह देश स्वर्ग 
है; नहीं तो इज॒रत आादम ओर मोर यहाँ क्यों आते।” 
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खुसरो ने अधिकांश कविता फारसी में ही की; पर नव-प्रतिष्टित 
मुस्लिम राज्य के शासकों को देशभाषा से परिचित कराने के लिये 


उन्होंने खालिकत्रारी नामऋ एक पद्मास्मक कोश-प्रन्थ की रचना की, जिस 


में फारती शब्दों के हिन्दी अथ्थ वतलाये गये ये ओर दिल्लो के आसपास 
की उस प्रचलित भाषा में अपनी पहेलियाँ भी लिथ्वी थीं, जो आज्ञकत्न 
की खड़ी बोली की जननी या पूव रूप कह्टी जा सकती है । खुपरो ने कुछ 
रचनाओं में फ़ारसी ओर खड़ी बोली का संमरिश्रण भी किया था, पर उन 
में से अब केवल दो-एक पद्य प्राप्त हैं। उनके इस काय में हम मुसलमार्नो 
ओर हिन्दुश्रों में भापासम्बन्धी एकता स्थापित करने के उद्योग की 
मलक पाते हैं, जो उद्योग आगे चल्ञकर कबीर तथ। जायसी आदि कवियों 
की गम्भीर कृतियोँ में सफल होकर हमारे सामने आता है । 

खुसरो के हृदय में हिन्दी के प्रति असीम श्रद्धा थी। इस विषय में 
उसके यह उद्धार ध्यान देने योग्य हैं:-- 

“मैं भूल में था, पर अच्छी तरह सोचने पर हिन्दी भाषा फारसी से 
कम नहीं ज्ञात हुईं। सिवाय अरबी के, जो सब भाषाओं की मीर ओर 
सवों में मुख्य है, रई और रूम की प्रचलित भाषाएँ, देखने पर हिन्दी 
से कम मालूम हुई । अरवी अपनी बोली भें दूसरी भाषा को नहीं मिलने 
देती, पर फारसी में यह एक कमी है । वह बिना मेल के काम में आने 
योग्य नहीं है । हिन्दी भाषा भी अरबी के समान है; क्योंकि उसमें भी 
मिलावट को स्थान नहीं 

इसपे प्रतं,त होता है कि उस समय हिन्दी में फारसी के शब्दों का 
संमिश्रण नहीं था ओर यदि था भी तो नाममात्र के लिए। खुसरो द्वारा 
प्रयुक् खड़ी बोली के विशुद्ध भारतीय स्वरूप में अरब ओर फारस के 
शब्दों की धकापेल करके, आज कल्न के, कृत्रिम उदू' बोलने वाले जब 
शआ्राधुनिक हिन्दी, श्र्थाव खड़ी बोली को, उदू' से उत्पन्न हुई बतलाते हैं, 
तब उनके इशप्त भ्रम को दूर करने के लिये हमारे पा खुसशो की कबिता 
ही एकमात्र अ्रचुक साधन ठहरती है । 
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रर 


निश्नलखित कविताओं में खुसरो को सूक का आभास मिलता है :-- 


एक नार ने अचरज किया। साँप मार पिंजरे में दिया। 
जों जों सॉप ताल को खाए। सूखे ताल, साँप मर जाए॥ 
( दीया बत्ती ) 

एक थाल मोती से भरा। सब्र के सिर पर झंधा धरा। 
चारों ओर वह थाल् फिरै । मोती उससे एक न गिरे॥ 
( आकाश ) 

आते तो अवेरी आवे, जावे तो सब सुख ले जावे। 
क्या जानू वह कैसा है, जेसा देखो वैसा है ॥ 
( आँख ) 

सर पर जठा गले में भोली, किसी गुरु का चेला है। 
भर भर भोली घर को धार्वे, उसका नाम पहेला है॥ 
( भुद्य ) 

एक पुरुव औ नौ लख नारी । सेज चढ़ीं वह तिरिया सारी । 
जले पुरुख देखे संसार। इन तिरियों का यद्दी सिंगार ॥ 
( हॉडी ) 

अगिन कुएड में घिर गया, जल में क्रिया निकास। 
परदे परदे आवता, अपने पिय के पास ॥ 


( हुक्के का धूँझा ) 


उक्र पर्यों में खड़ी बोली का निखरा रूप मित्षता है। निम्न पदों में 


ब्रज भाषा का मेल है :-- 


चूक भई कुछ वासों ऐसी। देश छोड़ भयो परदेशी॥ 


है 4 अर है >< 


३० साहित्य ठरं गिणी 


एक वार पिया को मानी । तन वाको सगरा ज्यों पानी ॥ 
चाम मास वाक्रे नहिं नेक | द्वाड़ हाइ में वाके छेद ॥ 
मोदि ग्चचम्मो आवत ऐसे । वामें जीव बसत है कैसे ॥ 


नीचे के दोहों में ब्जभाषा का रूप ध्यान देने योग्य है :-- 


उज्ज्वल बरन, श्रधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। 
देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान॥ 
खुसरो रैन सोद्याग की, जागी पी के संग। 
तन मेरो मन पीउ को, दोऊ भए एक रंग॥ 
गोरी सोबे सेज पर, रुख पर डारे केस। 
चल खुसरों घर आपने, रेन भई चहूं. देस॥ 


विद्यापति; सं० १४०७-१४६० 

जिस प्रकार खुसरो की रचना में बोलचात्न की हिन्दी का पश्चिमीय 
रूप प्रतिफलित है, उसी प्रकार विद्यापति की ऊविता में बोलचाल की ' 
हिन्दी का पूरबी रूप दीख पड़ता है । 


विद्यापति जाति के मैथिल ब्राह्मण थे, ओर इनका जन्म सम्बद्‌ 
१४०७ में तिरहुत के किसी गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति 
ठाकुर था| संवत्‌ १४६० में ये तिरहृत के राजा शिवसिंह के दरबार में 
थे । इन्होंने कीतिलता तथा कीर्तिपताका नाम की दो पुस्तकें अपभरश में 
लिखी थीं | इनके अ्तिरिक्र इन्होंने अपने देश को मैथित्र भाषा में बढ़े 
सुन्दर पद रचे हैं, जिनमें कृष्ण ओर राधा के प्रेम का ट्रिक वर्णन है। 

बंगाली लोग इनकी भाषा को बंगज्षा में सम्मिलित करते हैं ओर 
हिन्दी- ७,वा-भाषी हिन्दी में । यद्यपि ब्रिहारी होने के कारण इनकी भाषा 
ए उगल्लाएन पर्याप्त है तथापि शब्दावल्वी इनकी प्रायः हिन्दी की है । 


अपभ्र॑श की स्फुट रचनारँ 
इनहे पदों का उद्ददरण ४-- 


सखि कि पुछुसि अनुभव मोय 
से हो पिरित अनुराग बखानइत तिल तिल नूतन होश॥ 
जनम अवधि हम रूप निहारव नयन न तिरपिंत भेल। 
से हो मधुर बोल खवनहिं सूनल खुति पथ परस न भेल॥ 
कृत मधु जामिनि रभस से गयाश्रोल न वुभल कइसन केल | 
लाख लाख जुग हिश्र हिश्र राखल तइथ्रो हिय जुढ़न न गेल ॥ 
कत विदगध जन रस अनुमोदई अनुभव काहु न पेख। 


विद्यापति कह प्राण जुढ़ाइत लाख वे न मिलल एक ॥ 


३१ 


अध्याय ४ 
आदिकाल--योगधारा 

चीरगाथाओं की मुखर कढलोलिनी के साथ साथ हिन्दी साहित्य 
क्षेत्र में ग्राध्याश्मिक कार्ब्यों की प्रशांत मूक सरिता भी निभ्त रूप से 
बहती रही । विधर्मियों की आक्रमणवास्याओं के प्रचणड मूपेर्टो में भी 
भारत का आध्यात्मिक वट अक्षत खड़ा रहा ओर यहां की भावप्रवण जनता 
को सांव्वना देता रहा । विद्रोह ओर विज्ञव के उस अ्रनर्थकारी युग में भी 
भारतीय योगियों के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रध्याहार, ध्यान, 
धारणा ओर समाधि अ्रखयढरूप से उल्लते रहे । ये लोग अरण्यों में बैठ 
बाह्य जगत्‌ से श्रॉख मोढ़ आंतर जगत्‌ की पूजा करते रहे । आत्मिक 
स्वातंत्य के सामने इन्हें भोतिक जगत्‌ का स्वातंत्र्य तुच्छ दीख पढ़ा ओर 
इन्होंने, योग से प्राप्त होने वाली अ्रलोकिक सिद्धियों को रखते हुए भी 
विधर्मियों का मानमद न करना उचित न समझा | 


योगियों के परम्परागत अ्रनेक सम्प्रदार्यों में से बह सम्प्रदाय, जिसे 
गोरखनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने फैलाया, हठयोगियों का सम्प्रदाय कह- 
लाता है । इस हटयोग के प्रवतकों ने आरम्भ से ही हिन्दी भाषा के 
तास्कालिक रूप व... सम्प्रदाय के प्रचार के लिये अपनाया; ओर इस 
का इनके शिष्य-प्रशिष्यों ने भी त्याग न किया । हिन्दी का आ्राश्नय लेने 
के कारण टस सम्प्रदाय की जितनी ब्यापक ख्याति हुई उतनी संस्कृत, 
पाल, ८वा 9कत आदि भाषाओं का सहारा लेकर खड़े होने वाज्ले योग 
के अन्य से प्रदायों की नहीं हुई । 


आदिंकाल--योगधारा ३३ 


गोरखय; ११वीं शताब्दी का मध्य भाग 


'गोरखनाथ, आसाम के रहने वाले गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ( मछुन्दरनाथ ) 
के शिष्य थे ओर इन्होंने हिन्दी के द्वारा हठमाग के प्रसार का अनुष्ठान 
किया था। गोरख की हृतियों में निश्नलिखित प्रश्षिद्ध हैं :-- 

सबदीपद, अभैयात्रा जोग, संख्यादशेन, प्राणसझुली, आत्मबोध, 
मद्दोद्रगोरखबोध, जाती भोंरावज्जी, गोरखगणेशसम्बाद, गोरखदत्तसम्बाद, 
बिद्वांतजोग, ज्ञानतिज्ञक तथा कन्‍्थइबोघ । 

सम्प्रदाय का प्रचार करने के लिए देशदेशांतरों में पथंटन करते रहने 
के कारण योगियों की कृतियों में भिन्न भिन्न उपभाषाओं के शब्द सम्मि- 
क्षित हो गये हैं । 


जालन्धर, कणेरी आदि 

गुरु गोरख के समय में ही जालन्धरनाथ, करणेरीपाव, चोरज्जीनाथ 
तथा सिद्ध धोड़ाचोल्ली आदि ने भी योगकाब्य की रचना की थी। 
चोरब्ीनाथ भर घोड़ाचोल्ली गोरख के गुरुभाई थे। जालन्धरनाथ मद्धुन्दर 
का गुरुभाई ओर कणेरी जात्न्धर का शिष्य था । 


चर्पट; १२८०-१३३० 
इनका ज्ञीवनचरित अनिश्चित है । इनकी कविता में योग के मिस्र 
भोग करने वाल्बों की तीव भात्नोचना है। 


वालानाथ; १३वीं अथवा १४वीं सदी 


आपने अपनी कविता में योगमार्ग में से पाखएड को निकालने का 
प्रयत्न किया है। बुढ़ापे में इन्द्रियों के शियिल्व पढ़ जाने पर योग साधने 
वालों का आपने डपहास किया है! 


३७ साहित्य तरंगिणी 


धृ'धलीमल; १४४२ के लगभग 

तिद्ध धूघली ओर गरीबनाथ-ये गुरु चेले सम्बव्‌ १४७२ के 
लगभग हुए थे । 
पृथ्वीनाथ; १७वीं सदी 

प्रथ्वीनाथ जी उन योगियों में सब से पिछले हैं, जिनकी वाणी का 
साहित्य में ऊँचा स्थान है । इन्होंने कबीर के उपदेशों पर चलने का 
उपदेश दिया है, जिससे इनका कबीर से पीछे होना निश्चित है । 


अध्याय २ 


मध्ययुग 
भक्तिकाल ; निगुणधारा ५ ज्ञानाश्रयी शाखा 


प्रसिद्ध दीर शिरोमणि हम्मीरदेव के पतन के साथ हिन्दी में वीर 
गाथाओं की रचना समाप्त हो गई । देश के भ्रधिकांश पर विधर्मियों की 
दुदुभी वजने लगी; उनकी विजयवैजयन्ती ने वीर ज्षत्रियों को कायर बना 
८ दिया। अब हिन्दू राजा न तो आपस में भिड़तेथे श्रोर न शत्रुश्नों से लोहा 
लेते थे । वे हताश हो अ्रपनेर मंडर्लों में बैठ गए ओर इसीके साथ उनके 
दरबारी कवियों ने उनकी प्रशंसा में वीर-गाथाएँ रचनी बन्द कर दीं । 


यह सच है कि योगमार्गी कवि इस निराशा के अन्धकार में भी 
ध्यान धारणा भ्रादि में लगे हुए हिन्दी के क्षेत्र को प्रकाशित करते रहे; 
किन्तु ये महास्मा प्रायः आरण्यक होते थे श्रोर इनकी कृतियाँ अरण्यों 
तक ही परिसीमित रहने के कारण नागरिक जनता को सांत्वना देने में 
असमर्थ रहीं । 


ऐसी दशा में दूरदर्शी महात्माओं का ध्यान जोवन के उन अमर तत्वों 
की श्रोर गया, जो प्राचीन काल से भारत की संपत्ति थे, किन्तु जो 
हपवधन की झृत्यु के उपरांत पारस्परिक कलह तथा विद्वप की थुस्ध में 
छिप गए थे। आस्मिक जगत्‌ के उन अमर तत्वों को हताश जनता के 
सम्मुख फिर से प्रस्तुत करके उनके हृदय में नवीन आशा श्रोर उत्साह का 
संचार करना ही भक्षियुग के कवियों की अमर उपलब्धि है । 


३६ साहित्य तरंगिणी 


आठवीं सदी में होने वाले स्वामी शंकराचायं के मायावाद तथा 
अद्वों तवाद को इने-गिने चिंतनशील पंडित ही समझ सकते थे । उनके 
एकांत श्रद्दों तवाद से मनुष्य के हृदय में अनवरत उठने वाली कोमल 
भावनाओं की अभिव्यक्ति न होती थी; उसकी मूक प्रेमश्वत्ति का विकास न 
होता था । इसी लिए बारहवीं सदी में दक्षिण में होने वाले स्वामी 
रामानुज ने श्रद्वेतवाद का खंडन कर भक्ष्मार्ग का उद्धार किया । 
मध्वाचाय, निंवाकांचार्य, चेतन्य, रामानन्द, बल्लभाचार्य ओर विहुलनाथ 
औैसे महात्माश्रों ने अपनेर सं शोध्नों ओर परिवतर्नों के साथ भक्लकिमा्ग का 
समर्थन किय्रा और भक्ति की पावन संदाकिनी विष्णु,गोपाल,कृष्ण,दरि,राम, 
बालकृष्ण थरादि एक ही देव के विभिन्न प्रतीकों की विविध उपासनाओों के 
रूप में बढ़ती हुई जनता के नेराश्य कई॑म को धोने लगी । भक्कि के इस 
व्यापक्र श्रांदोलन के साथ हिंदी का निकट तारतम्य है । रामानुज और 
साध्वाचय ने दक्षिण में श्रपनी वाणी सस्‍्कृत में गाई थी, फलतः वह 
संस्कृत पढ़े -लिखे पंडितों तक ही परिसीमित रही ओर उसका हिन्दी 
साहित्य पर प्रत्यक्ष प्रश्नात्र न पड़ा । मढ़ाःमा नामदेव मद़ाराष्ट्र के निवासी 
थे; उनके गीत भी ढिंदी में इने-गिने हैं । हिंदी में वैष्णव साहित्य के 
प्रथम कवि विद्यापति ढाकुर हुए, जिनकी रचना उस्कृष्ट कोटि की थी। किंतु 
इनको भाषा भी विशुद्ध हिंदी न थी | परन्तु जब मदहात्मा रामानन्द ने 
भक्ति को लोकअ्यापिनी बना, जाति-पाँति के भेदभाव को भगा, भगवान्‌ 
जिन और बुद्ध की भांति परंपरागत संस्क्ृत-लेखन-सरणि का परित्याग कर 
अपने उपदेश जन-सावारण की मातृभाषा हिंदी में दिये, तब से हिन्दी 
। का भाग्योदय हुआ ओर उसके कलेवर तथा महत्व की उत्तरोत्तर 
बृद्धि होती गई । भारतीय साहित्य में साम्यवाद की पताका फहराने वाले 
ये पहले कवि हुए, जिन्होंने सब प्रकार की परंपरागत रूढियों को नद्ता 
उत्तरापथ के ग्रात जनसमुदाय की रामाम्मत को जीवन-सुधा दे किर से 
क्तव्यवेत पर प्रतिष्ठित क्रिया । 





साहिःः 
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मध्ययुग, भक्निकाल-ज्ञानाश्रयी शाखा 8७ . 


महारमा रामानन्द की रिष्यपरम्परा में एक ओर तो कबीर हुए, 
जिन्होंने नियु ण परमाष्मा के निरक्षन रूप को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने 
का उपदेश दिया और दूसरी भर भक्तवस्सल गोस्वामी तुलसीदास हुए, 
जिन्होंने जन-साधारण के लिए निरक्षन बह्म की प्राप्ति करना असाप्रव 
समझ, श्रीराम के रूप में उसके सगुण रूप की महिमा गाई । इसी काल 
में भारतीय भद्दो तवाद तथा सूपी मंतर्ब्यो के सइुलन रहस्पवादी प्रेम- 
मार्ग का सूत्रपात हुआ, जो कुतबन तथा जायसी आदि प्रेमगाथाकारों की, 
प्रस्तुत में अप्रस्तुत का उद्भावन करने वाली भावप्रवण कृतियों में परिपक्त 
हु आ। इन्हीं दिनों बल््वभाचाय और उनके पुत्र विडलनाथ की प्रेरणा 
से कृष्ण-भक्कि सम्प्रशाव का आविभाव हुआ, जिखझो परिनिष्ठा भक्न-शिरो- 
मणि सूरदास की दिन्थवाणी में हुई। इस प्रकार हमें तत्कालीन भक्कि 
की एक ही मन्दाकिनी ऋषीर आदि सन्त कवियों की ज्ञानाश्नयी नियु णो- 
पासना, तुलसीदास की सगुण रामभक्कि, जायसी की सगुण-निगु ण बहा- 
निष्ठा भर सूरदास की सगुण कृष्णोप[सना--इन चार घाराश्रों में विभक्क 
होकर प्रवाहित होती इृष्टिगत होती है । 

प्रस्तुत अध्याय में ज्ञानाअ्रयी संत कवियों की रचना भ्रों का व एन होगा। 
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कड़ा जाता है कि कबीर किसी वियवा ब्राद्व शी के गर्भ से जन्मे थे, 
जिसने इन्हें इनका जन्म होते ही तालाब में फेंक दिया था । श्रकस्मात्‌ 
नीरू खुब़ाड़े की इन पर दृष्टि पही ओर वह उसे घर ले आया । बढ़ी 
बालक आगे चल्ल कर साधु सर्तों की सद्गत में बैठ ओर काशी के घार्टो 
तया तीथों में स्नान इर ज्ञानी कवि बना । 

भावुक कबीर वचपन से ही रामानन्द का शिष्य बनना चाहता था 
किन्तु बहुत दिनों तर वढ़ अपनी इस लालसा में असफल रहा। अन्त 


में उसने एक दिन प्रातः उनझे चरण पकड़ लिये ओर वह उनका शिष्य 
इन गया । 


श्प साहित्य तरंगिणी 


कुछ लोग कहते हैं कि कबीर मॉसी के प्रसिद्ध पीर तकी का भी 
चेला था । 
कबीर के जीवन के विधय में हमारा ज्ञान परिमित है। वे पढ़े लिखे 
कम थे, किन्तु युने बहुत अधिक थे। वे कहते हैं-- 
मरति कागज छूयों नहीं, कलम गही नहिं हाथ । 
चारिउ युग का भद्दातम, कब्रिरा मुखद्दिं जनाई बात ॥ 
आपढ़ कब्रीर ने साथु-सन्‍्तों के मुंह भरप्ेट सुना ओर उसने काशी 
के पणिइतों के शास्त्रार्थों से भी ज्ञाभ उठाया | वढ॒ सूफी कवियों की 
परम्परा से परिचित था, किस्तु उसने कभी भी हिन्दुओं की ओर सू फेयों 
की कोरी तपस्या में आ्रास्था नहों दिखाई । बढ कद्ठता है:-- 
केसन कड्ठा त्रिगारिया, जो मूडों सौ वार। 
मन को क्यों नहिं मृ डिये, जा में विषय विकार ॥ 
कवीर कर्म का जुलाहा था ओर उसने लोई नाप्तक स्त्री से विवाह 
किया और सन्‍्तान पाई । सदगृदस्थ होने के कारण कबीर की वाणी में 
प्रणयो की तड़पन है ओर उसमें वे सनी भाव उभरे दीख पड़ते हैं जो < 
एक सप्पति में होने वां छत हैं । 
ज्ञानी कबि होने के नाते कबीर प्रकारवाद का शत्रु था। मन्दिर ओर 
मस्जिद दोनों ही से उसे चिढ़ थी । वह कहता हैः-- 
जिन दुनिया में रची मजीद, भूठों रोजा भूठी ईद ॥ 
करता किरतिक बाजी लाई, हिन्दु तुरुक दुई राइ चलाई॥ 
कबीर नेअनेक ग्रंथ रच | इनमें ७५ अब भी प्राप्य हैं । मुख्य इन 
में बीज: योर आदि अंथ हैं । उसके सब ग्रंथों का एक ही विषय हैं। 
परमाः . को वहा भक्ति, श्रकारवाद की बढ़ी तीखी आलोचना, 
जातपात पर वे ही आक्षेप, मन्दिर मससजिद का वहीं भंडाफोड़, कबीर ने 
जिधर देखो उधर ही पाखंड-सख्वंडन की घाऊक जमा दी थी । ऐसी खरी “ 
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आज़ोचना को कोन सह सकता है । निदान उसे सिकंदर लोदी की 
कचहरी में पेश किया गया । बादशाह ने कबीर को बनारस से निकाल 
दिया । इसझे बाद कबीर हाथ में तंबूरा ले घर घर श्रलख जगाता किरा। 
घढ कहता है-- 
कबीरा जंत्र न बाजई टूटि गए. सब तार। 
जंत्र विचारा क्या करे चला बजावन द्वार ॥ 
इस यात्रा में कबीर को क्रेश हुआ, पापियों के बीच पुण्यात्मा पिस 
गया । बह कहता हैः-- 


मारी मरै कुसंग की, केस के ढिग वेर। 
बह हाले बह श्र ग॒ चिरै, विधि ने रुंग निवेर॥ 
संसार की चढ्की में मानवव॒म पिसता है । कबीर भी इससे न छूटा । 


चह कहता है:-- 
चलती चाकी देखि कै दिया कबीरा रोय। 


दुइ पाटन के बीच में साबित बचा न कोय ॥ 
क्द्दीर पिसता रहा, जूरूता रहा । किन्तु फिर भी वह घेनो के हेत 
लड़ता रहा | बह कहता है:-- 
सूरा सोइ रुराहिये लड़े धनी के देत। 
पुरजा पुरजा होइ रहे तऊन छाँडे खेत ॥ 
यूरा सोइ सराध्यि अज्ञ न पहरे लोह। 
जूभे सब बन्द खोलिके छाँडे तनका मोह ॥ 
आश्मसमप॑ण में कबोर धुनिया का अ्रगुआ रहा है। युद्धकषेत्र में वह 
अन्त तक जूमता रहा । अत में उसकी जीवन तटिनी अनंत की मरुभूमि 
में विज्ञा गई और सरस्वती का वह अनोखा पुजारी 'रूरस्वती' की न्‍्याई' 
मगहर में सदा के लिये विलीन हो गया। 
कबीर का जीवन अपने जैसा आप था, उसकी रचना अपने जैसी 
आप थी। उसकी कविता में उसके आत्मा का स्वच्छुंद प्रवाह है। उसने 
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ज्ञान की अग्नि में चित्‌ ओर अचित्‌ को पिधाल एक कर दिया है। वढ़ 
कहता है:ः-- 
यह तत वह तत एक है एक प्राण दुइ गात। 
अपने जिय से जानिये मेरे जिय. की बात॥ 
उठा बयूला प्रेम का तिनका उड़ा अकास | 
तिनका तिनका से मिला तिनका तिन के पास ॥ 
भारी कहूँ तो बहु डरू' इलका कहूँ तो भीठ । 
में क्या जानू: पीव को नैना कछु न दीठ ॥ 
जो देखे सो सुने नहीं कद्दे सो देखे नाहिं । 
सने सो समभावे नहीं रसना दग श्र्‌ति काहि ॥ 
लाली मेरे लाल की जित देखां तित लाल! 
लाली देखन में गई में भी हो गई लाल ॥ 
उक्त पद्मों में उपनिषदों का निचोढ़ है| इनमें आत्मा का रूचिर निदर्शन 
है । जो बात विज्ञान ने घुमा फिरा कर उल्लके शब्दों ओर कड़े संदर्भा' में 
रक्‍्खी है , वही कबीर ने गाँव की बोली में खोल कर रख दी है । कबीर 
को हर जगह अपना राम दीखता था । व उसके लिये किसी दिन किसी 
देवालय में नहीं गया । वह कहता है;-- 
मोकों कद्ाँ दूढ़ता बदे, मैं तो तेरे पास में। 
ना में छगरी, ना'मैं मेंटी ना, मैं छुरी गंडास में ॥ 
नहिं खाल में नहीं पू छ में ना दड्ढी ना माँस में। 
ना में देवालय ना में मसजिद ना काबे कैलास में ॥ 
में तो रहों सदर के बाइर मेरी पूरी मवाप्त में। 
कह्े कबीर सनों भइ साथौ सब साँसों की साँस में॥ , 
सब सांसों की सांस में रमता हुआ कबीर इतना अधिक आशावादी है 
किउसे सारा संसार अनदेखे उसी एक दिशाकी श्रोर चलता दीख पड़ता है- 
चिउंटी जहाँ न चढ़ि सके राई ना ठद्दराय । 
आयवागम की गम नहीं तदं सकलों जग जाय ॥ 
विकासवाद की ओर कितना सुन्दर संकेत है । 
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कब्वीर ने अपनी सूक्षियों पर बाह्य अलंकारों का सुल्मम्मा नहीं 
लगाया है। भाव के आवेश में आरा उसने जो कुछ भी कह दिया है, वह 
हृदय को रूचिर वृत्तियों को चम्र्कृत करने के लिए अन॒ठा उपकरण बत 
गया है। ज्ञो अलंकार उसकी सूक्नियों में मिलते भी हैं, वे उसने ढ्ँ ढकर 
नहीं बेठाये हैं। छानबीन,पों छुताँछ॒ ओर ठोकपीट से उसे छणा थी। मानश्तिक 
कल्नाबाजी भोर कारीगरी के रूप में कला का कबीर की कविता में नितांत 
अभाव है, डिन्‍्तु यदि कल्ना नाम तथ्य के रागात्मक अपिव्यंजन का है तो 
कबीर की रचना उससे ओ्रोतप्रोत हैं। 


कविता रचते समय छुंरों के औवित्य पर भी कबीर का ध्यानन जाता 
था। भावाविष्ट हो ढफरी बजाऋ गाने में जो छंद जिस रूप में निकल 
गया, वही उचित हो गया । आत्मा की निगूढ अनुभूति की उथलातो 
लहरियों भे छुंद्र की अंथियां के लिये अ्रवक्राश न था । मात्राओं के बट-बढ़ 
जाने की चिता भी कबीर को न थी । शआ्राषाठ के नीरगर्भ बादल #ी भोंति 
वह आते जगत्‌ के लिये जीवन का नवीन संदेश लेकर उतरा था, इप्त 
संदेश में मात्रा को गणना न थी, छंदों का नियंत्रण न था। 


कघीर की भाषा क्‍या थी, यदढ् बताना भी कठिन हैं। उसकी रचना श्रों 
में अनेक भाषाओं के शब्द ही नहीं, अपितु क्रियापर, संयोजक शब्द तथा 
कारकचिह्वादि भी बहुत सी भाषाओं के मिलते हैं। क्रियापदों के रूप 
अधिकतर ब्रजभाषा शोर खढ़ी बोली के हैं । कारकचिद्ठों में से के, सुन 
सा झादि अ्रवधी के हैं,को बज का है ओर ये राजस्थानी का। इस संमिश्रण 
का कारण यह है कि बबीर ने दूर दूर के साधु संतों का संग किया 


था, जिससे स्व्रभाववः उन पर भिन्न-भिन्न प्रांतीथ बोलियों का 
प्रभाव पढ़ा । 


कबीर निगु ण ग्रह्मै के उपासक थे । फल्ततः उनकी वाणी में उपास्प 
के प्रति जो संकेव मिलते हैं, वे आभास के रूप में हैं और रहस्पात्मर हैं। 
जब भक्ति का प्रतोंक प्रस्यत्त होता है, तब भक्र की वाणी निर्दिष्ट तथा 
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निश्चित होती है, किन्तु जब भक्क परिचित प्रदेश की परिमित परिधि को 
लांच अपरिचित की धुघली स्थली में पहुँचता है, तब उसके संकेत 
आमभासमात्र रह जाते हैं । अनिर्दिष्ट की उस धुन्ध में भक्त को सवरूप 
सर्वेश्वर की मांकी मिलती हैं, किन्तु अपनी भोतिक इन्द्रियों के द्वारा वह 
उस अभौोतिक तत्व का व्याख्यान नहीं कर खकता। उसकी ख्याति 
के लिए बढ़ भांति भांति की भाषा तथा विविध प्रकार के रूपर्को का 
का श्रायोजन करता है, उस एक सुवर्णोखा को हस्तगत करने के लिए 
वह भाषा के रंगबिरंगे तंतुओं का ताना-बाना बुनता है, किन्तु अपने 
ध्येय की पूर्ति में सफल नहीं होता। अनुभूति का व्याख्यान करने 
की इस उत्कट अभिलाषा ओर प्रयरन करने पर भी उसमें सफलता न 
होने में ही रहस्यवाद का यथार्थ मूल है । 


इस रहस्यवाद से कबीर की उ्रियाँ श्रोतप्रोत हैं । 


अस जोलाद।ा का मर्म न जाना | जिन जग आइ पसार लताना ॥ 
महि ग्रकाश दुइ गाढ़ बनाई । चंद्र सूर्य दुइ नरा भराई॥ 
सहस तार ले पूरिन पूरी | अजहूँ बिने कठिन है दूरी॥ 
आदि छुन्दों में वह नियु ण जुलाहे का वर्णन करने चलता है, कि 
थोड़ी ही देर बाद-- 
“मं क्‍या जानू! पीव को नैना कछु न दीठ” 
--कहकर थैठ जाता हैं, श्रोर उसकी श्रनुभूति गूँगे का सा 
गुद बन जाती है। स्थान स्थान पर हम उसे “अ्रचित्य” के चिंतन 
में लगा हुथ्रा याते हैं ओर सभी जगड़ हमें उसका यह प्रयास उसकी 
भाषा, छन्द «जंकार, ब्यकरण आदि को शीर्ण करने में परिणत हुआ 
दीख पढ़ता है । 


कबीर ने दृश्य -। छोड़ अरश्य को अपनाया था, फत्न त: वह सूब 
जगह, स _ रूपों « सब अ्रवस्थाओं ओर सब कानों में उसकी उदभावना 
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कर लेता है। यही कारण है कि हम उद्ले धनियों को छोड़ निधेनों में, 
ललनांश्रों को छोड़ ललित रूपों में, बेद ओर कुरान की प्षंकुचित 
परिधि को छोड़ “अ्रश्तीम! के प्रांत में, ओर भाषा तथा कला की रूढियों को 
छोड़ तथ्य! के निदर्शन में रमता हुआ पाते हैं । 

यही कारण है कि उसकी वाणी समाज की उन्नत श्रेणी की अपेत्ता 
अवनत श्रेणी को अधिक रुवी ओर उनमें सदा के लिए घर कर गई । 

कबीर की वाणी का संग्रह--जो रमैनी, सवद भोर साखी इन तीन 
भार्गो में विभक् है--बीज़क के नाम से प्रकाशित हो चुका हैं। 


धर्मदास; १५७५ में कपीर की गद्दी पर बेठे 

घमंदास की जन्मतिथि अ्निश्चित है । ये वांजवगढ़ के रहने वाले, 
जाति के वनिया थे । बचपन ही से इनके हृदय में प्रेम, मक्नि ओर दया के 
भाव अ्रंकुरित हो गये थे . कबीर के मुख से मूतिपूजा, तीर्थाटन, जाति- 
पाँति के बन्धन तथा प्रकारबाद का खंडन सुनकर आप उनके प्रधान 
शिष्यों में हो गये । संवत्‌ ११२१ में आपने कबीर की वाणी का संग्रह 
किया । सं० १२७२में आपकब्ीर े दिवंगत होने पर उनझी गद्दी पर बै ठे। 


इनकी रचना में पाखणड-खण्डन की अपेत्ञा प्रेमतस्व का निदर्शन 
अधिक है। भाषा इनकी पूर्वी है। उदाहरण ३-- 
भरि लागे मलिवा गगन घदराय । 
खन गरजे, खन विजुली चमके लइ्रे उठो, सोमा वरनि न जाय | 
सुन्न मइल से अमृत वर्से, प्रेम अनंद हो साधु नहाय॥ 
खुली केवरिया, मिटी श्रेधियरिया, धनि सतगुरु जिन दिया लखाय | 
धरमदास ब्रिनवे कर जोरी, सतगुरु चरन में रइत समाय ॥ 
५ >< ८ ५ 
मितठ मड्ेया यनी करि गैलों। 
श्रपन वलम परदेश निकरि गैलो, इमरा के क्िछुबौ न गुन दे गेलो। 
जोगिन होइके में वन वन द्रॉँदों, हमरा के विरइ-बेराग दें गेलो ॥ 


४ साहित्य तर गिणी 


संग की सखी सत्र पार उतरि गइलीं, इम धनि ठाढ़ि अकेली रहि गैलों । 
धरमदास यद्द अरज करत दे, सार सबद सुमिरन दे गैलो॥ 


नानक देव; सं० १४५२६-१५६६ 

सिख संप्रदाय के प्रवतक तथा प्रथम गुरु नानक जी जाति के खत्री 
थे। इनका जन्म सं० ११२६ कार्तिको पूर्णिमा के दिन तिलवंडी आम 
जिला लाहोर में हुआ । इनके पिता कालूचन्द जिला लाहोर, तहसील 
शरकपुर के तिलबंढो आम के सूबा बुलार पठान के कारेन्दा थे। इनकी 
माता का नाम तृप्ता था। १५४४ में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचन्द 
खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ, जिससे इन्हें श्रीचन्द ओर लच्मीचन्द 
ज्ञाम के दो पुत्र हुए । श्री चन्‍्द आगे चलकर उदाप्ती संप्रदाय के प्रवत क हुए । 

बचपन से हो भक्लिप्रवण होने के कारण ब्यवसाय में इनका चित्त 
न लग्त और कबीर से भेंट होने पर ये उनके अनुयायी बन गये । कबीर से 
जाति ओर धर्म के ऐक्य का मंत्र सीखकर इन्होंने इसल/म और हिन्दू धर्म 
के संघर्ष के कारण पश्चाब में जो अशांति फेल रही थी, उसे दुर करने का 
सफल प्रय्रत्न किपा, और उसी के निमित्त इन्होंने वं.र सिख क्ंप्रदाय की 
स्थापना की । नानर की वाणी में हिन्दू ओर मुसलमानों के मंतर्ष्यों का 
मेल प्रशंसनीय रीति से हुआ है । 


कबीर की भांति नानक की वाणी भी उनके हृदय का अविरल प्रवाह 
है; ग्रोर उसमें बाह्य कला के न होने पर भी, तथ्यालोचन से स्वयं प्राप्त होने 
घाली थ्रांतरिक कला का यथेष्ट परिपाक है। पञ्ञावनिवासी होने के कारण 
उनकी वाणी में पञ्नाबी शब्दों की पर्याप्त संख्या है, जो उनकी ब्ज्भाषा 
ओर खडी बोली की कविता में श्रच्छे प्रतीत होते हैं। इनकी वाणी 
“गुरु ग्रंथसादव' में संगृहीत है, जिसमें कबीर आदि के पद भी संकलित 
हैं । उदाहरण --- 
इस दम दा मेनू की वे भरोसा, आया श्राया, न श्राया न श्राया । 
यह संसार रन दा सुपना कहीं देखा, कहीं. नाहिं. दिखाया ॥ 
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सोच विचार करे मत मन में, जिसने हृढा उसने पाया। 
नानक भक्तन दे पद परसे, निस्र दिन रामचरन चित लाया ॥ 
हर >९ टर >्‌ 
जो नर दुख में दुख नहिं माने । 
सुख सनेह अरु भय नहिं जाके, कंचन माटी जाने ॥ 
*नहिं निनन्‍दा नहिं अस्तुती जाके, लोभ मोह अभिमाना। 
हर सोक तें रहे नियारो, नाहिं मान अपमाना ॥ 
श्रासा मनसा सकल त्यागिके, जगतें रहै निरासा | 
काम क्रोध जेदि परसे नाहिं न, तेहि घट ब्रह्म निवासा ॥ 
गुरु किरपा जेहि नर पै कीन्हीं, तिन्द यह जुगुति पिछानी। 
नानक लीन भगय्रो गोविन्द सों, ज्यों पानी सँग पानी ॥ 


दादूदयाह सं० १६०१-१६६० 

सम्बत्‌ १६०॥ में गुजरात के अहमदाबाद नगर में इनका जन्म होना 
कहा जाता है। इनकी जाति के विषय में मतभेद है। कुछ लोग ह्न्हें 
गुजराती व्राह्मण मानते हैं ओर कुछ मोची या धुनिया । दादू का गुरु कोन 
था, यह भी निश्चित नहीं। पर कबीर का हनकों . वाणो में जगह जगह 
नाम ध्यया है; भर इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के अनुयायी थे । 

दादू चोदह वर्ष तक झआमेर में रहे। वहां से मारवाढ़, बीकानेर 
आदि स्थानों में घूमते हुए संतरद्‌ १६२१६ में नराना में (जयपुर से २० 
कोस दूर) ग्राऋर रहे । वहाँ से तीन चार कोस पर भराने की पहाड़ी है। 
बहों इन्होंने धंत्रद १६६० में शरीर छोड़ा । यह स्थान दादूपँँथियों का 
अट्टा है, ओर वहाँ दादूजी के कपड़े थरोर पोथियाँ अब तक रक्खी हैं । 

संत कवियों की भांति दादू ने भी साखियाँ तथा पद आदि करे हैं, 
जिन में सतगुरु की महिमा, इश्वर की व्यापकता, जाति-पांति की श्रवहेलना 
आदि के उपदेश दिये गए हैं। दादू ने श्रयनों वाणी में तक का कहूश 
मार्ग छोड़ हृदव की सच्चो श्रनु भूति का ही पट खोला है । उदाहरण:-- 


४६९ 


साहित्य तरंगिणी 


भाई रे ! ऐसा पंथ इमारा । 
द्वौ पखरहित पंथ गह पूरा, अवरन एक अधारा। 
बाद-विबाद काहु सौ नाई, में हूँ जग ते यारा ॥ 
सम दृष्टि सू भाई सहज में, आप ही आप विचारा। 
मैं, तें, मेरी यद्द मति नाढीं, निरब्रौरी निरबिकारा ॥ 
काम कलपना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म पियारा। 
एहि पथ पहुंचि पार गहि दादू, सो तन सहज संभारा ॥ 


मलूकदास; सं० १६३१--१७३६८१०८ वर्ष 


१० 


मलूक का जन्म लाल्ञा सुन्दरदास खत्री के घर में वेशाख कृष्णा 
पंचमी, संवत्‌ १६३१ में कड़ा, जिला इलाहाबाद में हुश्ना। इनकी रूत्यु 
८ वर्ष की अवस्था में संतरत्‌ १७३६ में हुई । ये श्रोरड़जब के समकालीन 
निगु ण भक्क कवि थे। रसखान तथा ज्ञानबोध नाम की इनकी दो पुस्तकें 
प्रसिद्ध हैं, जिनमें वैराग्य तथा प्रेम्त आदि की मनोहर वाणी है। ओर 
संत 


की अ्रपेक्ा इनकी भाषा शुद्ध होती थी । 
उदाहरण:-- 


अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। 

दास मलूका कह्टि गए, सब के दाता राम॥ 
सबद्दिन के हम सब्री हमारे, जीव-जंठु मोहि लगें पियारे। 
तीनों लोक इमारी माया, ञ्रत कतहुं से कोई नहिं पाया ॥ 
छुत्तिस पवन हमारी जाति, इमदी दिन औ दहमही राति। 
हमदी तरवर कीट पतज्ञा, हमदी दुर्गा, हमदीं गह्ढा ॥ 
दमडी मुलला इमदी काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी । 
दमदी दसरथ हमडी राम, हमरे क्रोध और हमरे काम ॥ 
हमही रावन हमईी कंस, हमडी मारा अपना बांस ॥ 

सुन्दरदास; सं० १६४३--१७४६ 


सुन्दरदास का जन्म चेत्र शुक्रा नवमी,सं० १६३३में द्योसा नामक स्थान 
(जयपर राज्य) में एक गरीब वेश्य घराने में हुआ था । इनके पिता का 
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नाम परमानंद ओर माता का नाम सती था। छः वर्ष की अवस्था में ये 
दादूजी के शिष्य हो गये । संवत्‌ १६६० में दादू का देहांत हुआ। उसके 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ ये जगज्नीवन साधु के साथ काशी गये। वहाँ इन्होंने 
संस्कृत, हिन्दी, फारसी आदि का अभ्यास किया । वहाँ से लोटकर ये 
राजपू तने के फ्‌्तहपुर (शेखावटी) नामक स्थान में आरा रहे । 
सुन्दर सचमुच रूपवान्‌ थे। इनकी रचना साहित्यिक, सरप्त तथा 
विदाघ है। भाषा भी परेमार्थित ब्रज है। भक्कि और ज्ञानचर्चा के अतिरिक्त 
नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने चुटीले पद्य लिखे हैं । यों तो 
छोटे-मोटे इनके अनेक ग्रन्य हैं, पर सुनररविल्ञास ही सबसे प्रतिद्ध है। 
इसमें कवित्त भर सवै्यों की संख्या अधिक है। इनके कवित्त तथा 
स्वै्यो में यमक, अनुप्रास भोर अर्थालेंकार आदि की योजना बराबर 
मिल्षती है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आचार-विचार पर इनकी उद्ियाँ 
बिनोदपूर्य हैं । मैसे गुजरात पर :-- 
अ्राभडू छोत श्रतीत सों होत ब्रिलार औ कूकर चाटत हाँडी | 
मारवाइ पर :-- 
बुच्छ न नीर, न उत्तम चीर, सुदेखन में गत देश है मारू॥ 
दक्षिण परः-- 
रात प्याज, बिगारत नाज़, न श्रावत लाज, करें सब भच्छुन ॥ 
पूरब पर:-- 
बाहान, छत्री , वेसरू सूदर चारोंह बने के मच्छु बघारत ॥ 
तस्वज्ञान के विषय में:-_ हि हि 
न ब्रह्म तें पुरुष अरू प्रकृति प्रगट भई, 
प्रकृति ते महत्तत्व, पुनि अदंकार है । 
अहंकार हू तें तीन गुण सत, रज, तम, 
तम हू तें गह्यभूति ब्रिपय पसार है ॥ 
रज॒हूतें इद्री दस प्रथक्‌ २ भई, 
मत्त द्र त मन आदि देवता विचार है । 


श्द साहित्य तरंगिणी 


ऐसे अनुक्रम करि सिष्य सूः कदत गुरु, 
सुन्दर सकल यह मिथ्या भ्रमजार है ॥ 
सुन्दरदास के अ्रतिरिक्व संतों में अक्षर, अ्रनन्य, धर्मदास, जगजीवन 
आदि का नाम भी लिया जाता है, साथ ही तुलधी साहब, गोविन्द 
साहब, भी खा साइव, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए, जिनमें से 
अधिकांरा का साहित्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । परन्तु सर्न्तों की 
परंपरा का अन्त नहीं हो गया श्रोर न्यू तधिक रूप में वह पराबर चलती 
रही, ओर श्रब तक चली जा रही है । 


उपसंहार 


यद्यपि साहित्यिक समीकछा में नियुण रूत कवियों को उच्चतम 
स्थान नहीं दिया जाता, पर इससे हम उनके किये हुए उपशार्रों को नहीं 
भूल सकते । मुसलमान ओर हिंदू संस्कृतियों के उस संत्रपकाल में जिस 
शांतिमयी वाणी की आवश्यकता थो, संतों ने उसी की अ्रभिव्यंजना 
की । यह सम्य है कि समाज के उच्च वर्ण इस नियुण संप्रदाय की श्रोर 
अधिक आक्ृट नहीं हुर, पर सत्राज की निम्न श्रेणी का जो भारी 
कल्याण इन महात्माओं ने किया, वढ़ देश के इतिहास में स्मरणीय 
रहेगा। 


अध्याय ६ (४ 
मध्ययु गं--प्रेममार्गी खफ़ी भक्तिशाखा 

मध्ययुग के निगु णोपासक भरक्कों को दूसरी श्रेणी उन प्रेममार्गो 
सूफी संर्तों की थी, जिनका आराध्यदेव नियुण ओर निराकार तो है 
किंतु साथ ही वह 'झमित प्रेम का आगार भी है । ये संत अखिल विश्व 
को एक चिरंतन ज्योति से भासित पाते थे ओर रोम-रोम में, अण अर में 
उसके प्रेमरूप को मं ही ल्लेते थे । इस परंपरा के कवि लोकिक प्रेम ओर 
लोकिक सोंदय को अ्रत्नोकिक रूप में देखा करते थे ओर अपने हृदय में 
ज्ञावित प्रेम को प्रबंध-काब्य के रूप में वर्णित काव्य के द्वारा ब्यक्न करते 
थे। वह अ्रब्यक्न तस्ब, वह शाश्वत चिरतन सत्य, जिसमें गुण नहों और 
जो झाकार की सीमा से बाहर रहा है इनकी प्र मभरी प्रतीकों में उद्धासित 
हो इन सरीखा बन गया है ओर इनके द्वारा कल्पित हुए कथानर्कों में 
इस प्रकार बरतता है जेसे हम लोग अपने दिन रात के कार्मो में ब्याशत 
रहते हैं। और इस प्र माभिष्यक्ति के लिये इन्होंने ऐसे कथानकों का 
_ उत्थान किया है जिनमें प्रे म की पीर पराकाष्ठा को पहुँची है ओर जिनमें 
इतिहास का वहीं तक समावेश है जहाँ तक कि उससे अलौकिक प्रेम 
के अ्रभिब्य॑जन में सहायता मित्नती हो । इस उद्द श्य के लिये इन्होंने 
अधिकांश कथानक हिंदू समाज से लिये हैं, क्योंकि ऐसा करके बे दिंदू 
ओर मुसक्नमारनों के हृदय की एकता को दर्शा दोनों जातियों ओर धर्मों 
को एक बना देना चाहते थे । 
प्रस्तुत अध्याय में इस संप्रदाय के संत-कवियों का वर्णन किया 


जायगा भा 


न ५ 
कुतवन; सं० १४५० के लगभग 
इनके जन्मस्थान तथा माता पिता आदि के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं । ये शेख बुरहान विश्ती के शिष्य तथा हुसेन शाह के आश्रित थे । 
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इन्होंने अपना म्गावती काब्य संवत्‌ १५१६-६० में समाप्त किया था। 
इसका आख्यान यों है :-- 

चंद्रगिरि के राजा गणपति देव का पुत्र कंचननगर के राजा रूपमुरारी 
की सगावती नाम की राजकुमारी पर आसक्र होता है। वह उड़ना 
जानती है, इसलिए बचकर भाग जाती है। राजकुमार “प्रेम की पीर” 
में व्यथित हो उसे खोजने निकलते हैं। ये बीच में रुक्मिणी नामक सु दरी 
को राक्षस से बचाते हैं, जिस पर उसका पिता उसे इन्हें ही सौंप देता है। 
अंत में सगावती से मिलन होता है ओर वह दोनों रानियों को ले घर 
आता है । कुछ दिन बाद हाथी से गिरकर उसकी रुध्यु हो जाती है, 
ओर दोनों रानियाँ सती हो जाती हैं । 

इस कथानक के आधार पर कवि ने प्रम-सार्ग की कठिनता तथा 
उसमें होने वाले श्रात्म्समपंण का निदश न कराते हुए, प्रस्तुत लोकिक 
प्रेम्त के द्वारा श्रप्रस्तुत परमात्मप्रं म का अभिव्यंजन किया हैं। इनकी रचना 
का उदाहरण :-- 

रुक्रमिनि पुनि वबौंसहि मरि गई । कुलवंती सत सो सति भई ॥ 

बादर वह भीतर वह होई | घर बाइर को रहे न जोई॥ 

विधि कर चरित न जाने आनू | जो सिरजा सो जाहि निआनू॥ 


मंकन 


इनके विषय मेँ कुछ भी ज्ञात नहीं है । इनकी रचना मधुमालती की 
एक खंडत प्रति प्राप्त हुई है। जायसी ने इसका उल्लेख किया है, इसलिए 
यह उससे पहले की रचना अवश्य है। कधानक का सार यों है ।-- 

कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर को कुद अप्सराएं सोता 
उठाकर महारस नगर की राजकुमारी के पास ले जाती हैं। जागने पर दोनों 
मिलते हैं, और एक दूसरे पर थ्रासक्र हो, सो जाते हैं। श्रप्सरार मनोहर को 
चर छोड़ आदी हैं | मनोहर खोज में निरुलता है,समुद्र में जद़ाज टूटने पर 


कुल्टफ 
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यह अकेला तस्ते के सहारे एक जंगल में पहुँचता है, और चितविसरामपुर 
के राजा चिन्रसेन की पुत्री प्र मा की एक रात्स से रझा करता है। उसे वह 
महारसत में लाता है । प्रंमा के विता उसे मनोहर से व्याहना चाइते हैं, पर 
वह नहीं मानती । मधुमालती उसके यहां आती है ओर दोनों का मेल होता 
है। मधुमालती की माता इस. संयोग से चिढ़ती है ओर मथुमालती,उसके 
शाप से पक्षी बनकर उड़ जाती है। उसे एक दूसरा राजकुमार ताराचंद पकड़ 
लेता है, जिससे वह अपना सव बृत्तांत कहती है। वह उसे लेकर मद्ारख 
पहुँचता है और उसे उसके माता पिता से मिला देता है। मधुमालती मंत्रवत्ल 
से फिर अ्रपना रूप पाती है छोर जब उसे ताशचंद के साथ ब्याहने की वात 
चलती है, वह उसे अस्वीकार कर देता है। श्रंत में मनोहर योगी बुलाया 
जाता हैं भौर उक्षसे मधुमालती का विवाह होता है। एक दिन मधुमालती 
के साथ प्रेमा को झूले पर झूलते देखकर ताराचंद बेसुध हो जाता है । 

यहां पहुँच प्रति खंडेत हो गई है। मधुमालती की कथा मगावती 
की अपेज्ञा अधिक रोचक है ओर इसइे वर्णन भी अधिक विशद हैं। 
प्रकृति के अनेक सु दर दृश्यों का इसमें रुचिर वर्णन मिलता है । प्रस्तुत 
में भ्रप्रस्तुत का उदाहरण देखिए :-- 

देखत ही पदिचानेउ तोहीं । एह्ी रूप जेहि छँदरयो मोहों ॥ 

एही रूप बुत श्रहे छुपाना | एद्वी रूप रत्र सृष्टि समाना ॥ 

एड्दी रूप सकती ञ्रौ सीऊ। एड्टी रूप त्रिभुवन कर जीऊ॥ 

एड्टी रूप प्रगठे वहु भेसा | एदी रूप जग रंक नरेसा॥ 
मलिक मुहम्मर्द जायसी; सं० १५६७ के लगभग 

पदमा्रत रची 

मल्तिक मुहम्मद अवध प्रांत के जायस कसबे के रहने वाले थे । इन 
के गुरु प्रसिद्ध सूफी फडी/ शेख मोहदी थे। जायसी ने पंडितों, साधुश्ों 
ओर सुफियों की संगति में बढ़ी जानकारी प्राप्त की थी । बेद, पुराण, 
वेदांत, कुरान श्रादि पंर्थों का सार इन्हें इसी प्रकार प्राप्त हुआया था । इन 
का पयेटन भी विस्तृत रा होगा, क्योंकि पदमावत में देश भर के भिन्न 
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भिन्न स्थानों की भोगोलिक परिस्थिति का जो उदलेख है, वढ साधारण- 
तया सस्य है । 

इनझा रचन्यका जन शेरशाह के राज वकाल म॑ सोलहवोीं शताब्दी 
का अंत्मि भाग था। इनकी रुवनाओं भें पदमावत तथा अखरावढ 
प्रसिद्ध हैं। अखर|बट में वए माला के एक एक अक्तर को लेकर सिद्धां।- 
संबंधी तस्‍्वों से भरो चोपाइयां कही गई हैं । इस छोटीसी पुस्तिका में 
ईश्वर, सर, जब, ईश्वर-प्र म श्रादि विवर्षा पर सू दम बिचार प्रकट किये 
ग्रे हे ॥ 

पर जायसी की श्रक्षय की ते का स्तम्भ पइनावत है, जिसके पद 
पद को पढ़कर छदय में 'प्रेम को पर! कूकने लगती हे । क्या लोझूपक् 
में और क्या आर २। पत्त में, दोनों ओर उरूको गृह ता, गंभीरता ओर 
सरसता अनुपम दिखाइ देती हें । 

पदमावव की संक्षिप्त कथा यें। है ४-- 
पदमावत की कथ। का सार यद है; -- 

लिंहलद्वीप के राजा गन्धत्रेसेन की कन्या पद्मावती अति रूपवती 
थी । किन्तु उस्ते योग्य धर नहीं मिल सका । उसके पाश्व हीरामन नाम 
का एक तोता था जो पू पण्डित ओर वाचाल्म था। वढ़ तोता एक बार 
उड़ता उद्ता देवगति से एक बढेलिये के जाल में जा ता, जिसने उसे 
चित्तोड़ के एक चाह्मण को बेव दिया । उस ब्राह्मण से एक लाख रुपये में 
बह तोता राजा रतनसेन ने खरीद लिया | एक बार राज़ा को राती ने उस 
से पूछु। कि क्या काई सुकसे भी श्रघ्रिक सुन्दरी स्त्री दुनियां में होगी। 
इस पर तोते ने वांग्ननी की प्रशंसा को । इस पर रानी ने डाह से उसे मार 
डालने के लिये एक दासी को दे दिया । पर दासी ने दयाभाव के कारण 
उसे मारा नहीं; छिपा जिया श्रोर राजा को सोंपकर उसे सारा हाल कह 
सुनाया । जब राजा ने पद्मिनी के रूप का बयान सुना तब वह उदके प्रेम 
में विकल हो उटा ओर योगी बत सिंहल की ओर चल दिया। साथ में 





खोल हतार योगी थोर चले। हीराघत मार्ग दिखाता चत्ञा। यौगियों का 





प्रेममार्गी सूफी भक्किशाखा रे 


यह काफ़त्मा कबिक्ष से जहाज ले लिडलद्वीप में पहुँचा। वढाँ तोते से 
सन्देश्म पाइर पद्मिनो शिवपूजन के बढ़ाने मिलने आई। उसे देख राजा 
मूर्जित होगया। पीछे शिव से सिद्धि पाझर राजा ने योगियों सनेत गढ़ में 
घुश्ने ढी चेष्टा को पर वह पकड़ा गया अ/₹ उसे खूली की सजा सुनाई 
गई। इस पर योगियों को साथ ल्ले शिव ने गढ़ को घेर लिया। गन्धर्व- 
सेन ने मुँहकी खाई और झपरी कन्या राजा को ब्याह दी। अर दोर्नो 
बित्तोड़ ल्लोट आये। चित्तोद के एक द्वंदी त्राह्यण ने दिशलों जाकर 
अल्लाउईई,न से पद्मिनी की तारीफ़ की । इस्र पर अलाउ टीन ने पहले तो 
राजा से पत्मिनी को मांगा, पर जब वह इस तरह उसके हाथ न झई तब 
उसने गढ़ पर छापा मारा। ओर छुल्ल करके सन्धि कर छरी। राजा ने एक 
बार उसे न्योता दिया और जब दोनों शतरअ्ज में मस्त थे, अलाउ ई।न ने शीशे 
में से पद्मिनी की लक देख रू/। जब राजा उसे विदा करने फाटक पर 
आया सुल्ञतान ने उसे पकद लिपा ओ,( वह उसे दिशली ले आया । 
पच्निनी ने ७०५ डोलियों में सैनिक दिशाकर दिहल्ली पठाबे भ।र खुलत(न 
से कहलाया कि पद्मिदी राजा से एक बार मुलाकात करके उसके अंतःपुर 
में आरा जायगी । आदेश मिलते ही रानी की पलकों राजा की कोरी में 
प्हुँचाई गई । वहाँ पालक! में से निकल कर एक लुहार ने राजा की हथकड़ी 
काट डाली और राजा घो़े पर चढ़ कर निकल भागा । सैनिक शाही फ़े,ल 
से ल्लोहा लेते रदे । रतनसेन जब चित्तोड पहुँचा तब पच्चनी ने राज से 
कुम्मलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूदी भेजने की बात कहं।। इस पर 
रतनसेन ने कुम्भलनेर पर चढ़ाई कर दी ओर इस युद्ध में वे दोर्नों खेत 
रहे । रततसेन का शव चत्तोढ़ लाया गया ओर रानियां उप्तको चिता पर 
सती हो गई' । जब अल्वाउद्दीन चित्तोड़ पहुंचा तब वहाँ राख के ढेर के 
प्िवाय कुछ न था । 


पदमावत में प्रेममाग की जो मम स्पर्शिणी कथा है, वह स्वर्गीय प्रेम 
-की अत्यंत विशद और ब्यापक भावना से समन्वित है। क्‍या कथा का 
९ ५ ह ४ 
निवाह, क्या प्रसंगानुकूज्र भावों की ब्यक्षेना, क्या वर्णनो' की उपयुक्नता 
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ओर क्या इन सब का अप्रस्तुत में समन्वय; सभी की दृष्टि से पदमावत 
एक अनुपम रचना है । 
तन चितडर, मन राज्रा कीन्‍्द्ा । दिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्हा॥ 
गुरू सुआ जेइ पंथ देखावा। ब्रिनु गुरुजगत को निरगुन पावा १ 
नागमती यह दुनिया धन्धा। बाँचा सोइ न एट्टि चित राँधा॥ 
राप्व दूत सोई . सैतानू। माया. अलाउर्दी सुलतानू ॥ 
उक्र पंक्षियों को पढ़ते ही दश्य जगत्‌ की यह कथा अ्रदृश्य जगत्‌ की 
शाश्वत कथा में परिणत हो जाती है ओर पाठक का झंत्र:करण दिव्य 
अनुभूति से तरंगित हो जाता है । 
८ जद जद हु 
बरुनी का बरनों इमि वनी। साथे बान जानु दुद अनी ॥ 
उन बानन्द अस को जोन मारा। वेधि रहा सगरौ संसारा॥ 
गगन नरखत जो जाईहिें न गने। वे सब बान ओहि के हने ॥ 
धरती बान वेधि सब राखी। साखी टाढ़ देहिं सब साखी ॥ 
राव रोबँ मानुस तन ठाढे। सूतहिं सृत बेघ अस गाढे ॥ 
बरुनि-बान अस ओपहूँ, वेघे रन बन ढाँख। 
सोजदि तन सत्र रोवाँ, पंखिद्दि तन सब पाँख ॥ 
उक्र पंक्रियों को पढ़ते ही पाठक का शआस्मा उस श्रनंत सोन्‍्दर्य की 
और अग्मसर हो जाता है, जिसके विरद में रृष्टे का रोम रोम ब्याकुल 
हो रण दे ओर जिसका कुछ्ित चितवन हमें विश्व की रूचिर विभूतियों में 
चारों ओर रष्टिगत हो रहा है । 
जाग्रसी की परम्परा में दूसरे प्रेममार्गी कबियों की परम्परा से श्रस्तर 
है । जहाँ दूसरे प्रेममार्गी संतों ने केबल कह्पित कथाओं पर ही अपनी 
रचनाओं को खड़ा किया है वहाँ जायसी ने अपने कथानक में इतेहास 
का मिश्नण रिया है। जढ़ों अन्य सूफ़ी कवि प्रेम, श्रद्धा, भक्ति तथा अन्य 
कोमल भावों का दी व्यक्त करते हैं वहाँ जायसी ने लोकदृष्टि से समन्वित 
हो छुद, उत्साह, क्रोध,खीम आदि दूसरी कोटि के भावों को भी अपनी 
रचना में स्थान दिया है । हि 


प्रेममार्गी सूफी भक्तिशाखा श्‌३ 


उसमान--- 
जद्रांगीर के समकालीन; सं० १६७० में चित्रावली लिखी । 


गाज़ीपुर के रहने वाल्ले उसमान जहांगीर के समकालीन कवि थे । ये 
शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्यपरम्परा में थे; हाजी बाबा इनके गुरु 
थे। सम्बत्‌ १६७० में इन्होंने चित्रावली नामक काव्य लिखा। पुस्तक के 
आरम्भ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैग़म्बर ओर चार ख़लीर्फों की 
जहाँगीर की, तथा शाह निजामुद्दीन की और वावा की प्रशंसा लिखी दै । 
आगे “जोगी हढनखण्ड” में काबुल, वदख्शां, खुरासान, रूम, साम 
मिश्र, इस्तंबोल, गुजरात तथा सिंहल्ल द्वीप आदि अनेक देशो का उर्लेख 
किया है। उसमान ने अक्नरेजों के देश का नाम भी एक स्थान पर लिखा 
है, जिससे अनुमान होता है कि अद्भोज उस समय यहाँ था गये थे ओर 
उसमान को इल्‍ू बात का पता था। 

कथा का सार या है।-- 


नैपांल के राजा घरणीधर का सुजान नामक पुत्र एक दिन आखेट 
कराते, माग भूल प्रेत की एक मढ़ी में जा रहा | एक दिन वह प्रेत और 
उसका मित्र सुजान को साथ ले रूपनगर की राजकुमारी चित्राबली की 
वर्ष-गाँड का उत्सव देखने गये। उन्होंने सुजान को राजकुमारी की 
चित्रसारी में छोड़ दिया ओर आप उत्सव देखने ल्रगे । सुजान राजकुप्तारी 
का टैंगा हुआ चित्र देख उस पर आसकत हो गया; ओर अपना भी एक 
जिलश्र वहाँ चीत कर सो गया। देव उसे फिर प्रपनी मी में ले आये । 
पर वह चित्रावल्ली के प्रेम में विकल रहने लगा। इसी बीच घरणीघर 
के आदमी उसे घर लिवा ल्ले गये। वहाँ खित्न हो वह फिर उसी मदी में 
गया, ओर वहाँ उसने एक सत्र खोल दिया। 

उधर चित्रावली ने सजान का चित्र देखा तो वह भी प्र मविधुर हो 
गई ओर उसने अपने आ्रादमी जोगियों के वेश में सुजान को ढ ढने 
पढाये । इनमें से एक सत्र जाकर सुजान को रूपनगर ले आया, जहां 
डसका शिवमंदिर में चित्रावली से साक्षात्कार हुआ । इसके अनन्तर सुज्ञान 


श्ध् साहित्य तरंगिणी 


पर अनेक आपत्तियाँ आई ओर वह चित्रावल्ली से बिछुड़, घूमता फिरता 
सतागरगढ़ नामक नगर में पहुँचा ओर वहाँ र/जकुमारी कमजावती की 
फुलवारी में विश्राम करने लरा। कमलावती उसे वहाँ देख उस पर 
आसकत हो गई और उसने उसे भोजन के लिये अपने यद; छुज्ञा, थाल 
में अपना हार रखकर, चोरी के बढ़ाने कद कर लिया । इसी बीच 
सोहिल नाम का राजा कमलावर्त। को हरने के ज्षिये उडघर तर आया, 
जिसे सुजान ने मार भगाथा । अन्त में सुजान कमल्ञ/वठी से विवाह कर 
उसे गिरनार की यात्रा पर ले गया। 

इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी ने गिरनार में उसे पहचान उसकी 
सूचनी राजकुमारी को दी । चित्र।वली की पाती ले वह जोगी फिर लोटा 
ओर सागरगढ़ में धूनी रमाकर बेठ गया । उसके ख्याति सुन सुजान 
उसमे मिला ओर उसके साथ रूयनगर आया | इधर वित्रावली के पिता 
को उसके विवाह की जिता हुई ओर उसने चार चिंत्रकारों को भिन्न- 
भिन्न राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा । इती बीच चित्रावर्ली का भेत्ना 
जोगी सुजान को एक जगह बेठाकर कुमारी को उसकी सूचना देने जा 
रहा था कि इतने में एक इंप्यालु दासी से इस वात का समाचार पा 
रानी ने उसे कद कर दिया । जोगी को आता न देख सुजान प्रेमविधुर 
हो “चित्रावली” “चित्रावली” रटनं, लगा । राजा ने उसे मारने के लिये 
हाथी हूला, पर सुजान ने उसे मार गिराया। इतने में एक दत्चित्रकार 
सोहिल को मारने वाले खुजान का चित्र लेकर लोटा, श्रोर राजा ने यह 
जानकर कि चित्रावली का प्रणयी ही वड़ सुजान है, दोनों का परस्पर 
विवाह कर दिया । 

कुछ दिनों बाद सागरगढ़ की कमल्ावती ने प्रेमविधुर हो सुजान 
के पास दूत पठाया, जिसने भ्रमरविषग्रक अन्योक्ति द्वारा कुमार को 
फ्मलावती की याद दिल्लाई । सुजान ने चित्रावली को साथ ले घर को 
श्रोर प्रस्थान किया ओर रास्ते में कमलावती को साथ ले लिया। शनेः 
रने: सुज्ञान ने अपने घर के पास पहुँ च दोनों रानियों समेत बहुत दिनों 
क्‌ राज्य किया | 
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कहने की आवश्यकता नहीं कि जायसी के समान उसमान की 
ढंदानी सी आध्यात्मिक दृष्टि पर ही अव््नबित है ओर उसका उद्दंश्य 
बंहो डै, जो परम।व्रत छा । कविता के नमूने के लिये इनका घड्ऋतुवर्ण व 
पंढ़ने योग्य हैः-- 


ऋतु वठंत नौंध्य बन फूला | जहँ तहँ भौर कुसुम-रैंग. भूला॥ 

हाँ रू मँंवर दशा | जेहि जेनु बठत बसंत उजारा ॥ 
रात बरन पुनि देख नऊ।ई।मानहँ दवा दहूँ दिसि लाई ॥ 
रति-पते दुरू ऋतुपति बली। कानन-देह आइ दलप्नली ॥ 


उंसमान के उयरांत शेद्ध नबी हुए । (सं० १६७६ जढ: योर का #ल), 
ओर इनके परदात्‌ प्रेममारगी संप्रदाय नारल सा हो गया। यद्यपि कासिम- 
शंह (रूं० १०८८ के खगभग), नूरमुहम्मर (सं० १८०१), फाज़िलशाह 
(सं० १६०२) आदि के होते रहे, पर इनकी कृतियाँ में इस सम्प्रशाप 
का अप स्पट् दीख पढ़ता है।हां, नूरमुउम्मद को इंद्रावती 
प्रेसकद।नी अवश्य सुन्दर बन पेड़ है। यह सं० १८०१ में लिखी गई 
थी । 


उपसंदार 


क्या भाव, क्या भव ओर क्या कल; सभ; की दृष्टि से प्रे ममार्गा 
कवियों ने 44। को पढले से बढुत आगे बढ़ाया। वीरगायाऋाल में शोय॑- 
पराक्रम-विधयक ओोजस्दी कविता: बनीं, किन्तु बे संख्या में ग्यन थीं 
भर जितनी थीं, वे भी असंस्कृत हिंदी में । कबीर आदि संतों ने वीरता 
के मरुप्रांत में बहने वाली हिंदी काब्यवारा को उधर से हटा उसे भक्कि 
की ठवेरा भू/भ में प्रवाहित किया, जिससे जनसाधारण का महान उपकार 
हुआ ओर हिंदी को भी चार चांद लगे | किंतु कबीर की भक्रि उत्कट 
होने पर भी एकांततः निराकार की ओर लक्षित थी और उतकी भाषा 
भी भपेज्ञा- कृत भ्रग्यवस्थित तथा अनियंत्रित थी। जायसी श्रादि 
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प्र ममार्गों कवियों ने मुसलमान होने पर भी हिंदू समाज के ममस्पशी 
कथानकों को गा उनके द्वारा जिस प्रकार हिंदू ओर मसुसलमार्नो में भावों 
का ऐक्य स्थापित किया, उसी प्रकार उन कथानर्को की अ्रंतस्तत्ी 
में प्रवाहित होने वाले प्र मस्नोत को विशद करके उसमें दृश्य जगत्‌ ओर 
अदृश्य जगत्‌ दोर्नों का समन्वय करके सत्तामात्र को एकता स्थापित की । 
भावों के समन्वय के साथ २ उन्होंने भाषा के सोप्ठव और कला के 
निखारने पर भी ध्यान दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अघ हिंदी 
के अंतरंग ओर बहिरंग दोर्नों पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विशद, 
मनोहर, तथा सुसंस्क्ृत बन गये । 


अध्याय ७ 
मध्ययुग 


सगुण भक्ति धारा-राम भक्ति शाखा 

अरलाह को पूजने वान्नी ओर मनुष्य मात्र को एकता के सूत्र में 
पिरोने वाज्ी उस्साइसंयन्न मुसज्ञिम जाति जब इस देश में आई तव 
राजपूत सामंततों ने उसका सामना छिया । दो जातियों और सम्पताओं के 
इस संघ में अनेक युद्ध हुए और उसमें अगशित सामंत तथा सिपाही 
खेत रहे । चारणों ने इन सामंतों की प्रशस्तियाँ गाई' ओर उनके ये गीत 
आगे चलकर चारण-काव्य बने । शने: शने: मुसलमार्नो का दोरदोरा 
देश में हो गया ओर भारत के वीर घामंदर कुछ न बनता देख कोरलनों में 
ठिउक गए । देश में निराशा छा गई श्र हिन्दू जाति निस्तेज हो गई। 
निराशा के इस युग में कबीर आदि निगयु ण कवियों ने विजेता मुसलमानों 
के एक अदलाह की राम के रूप में पूजा कर दोनों जातियों को एकता के 
सूत्र मेंबांघने का यरन किप्रा । दुख ओर निराशा के इस युग में भी भारत 
में योगियों की योगधारा श्रखंड वहती रही ओर ये संत संसार से उपरत हो 
ध्यान-धारणा में लगे रहे। शने: शने: मुसलमानों की सख्ती मन्‍्दी पढ़ती 
गई ओर हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के पास आने लगे। जायसी श्रादि 
सूफी सर्न्तों ने हिन्दुश्रों के प्रेम कथानक खड़े कर उनमें प्रेम की पीर 
का ऐसा विशद वर्णन किया जो दोनों जातियों को रुचा, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि हिन्दू मुसलमान एक दूसरे को चाहने लगे। 


एकता के इस युग में जहाँ मुसलमानों ने हिन्दुओं की कुछ ही 
बातें अपनाई वहोँ हिन्दुओं ने मुसलमानों की अनेक बातें स्वीकार कीं। 
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ओर शनेः शनैः वे विजेता मुसलिम जाति के अनुगामी बनते गए। 
शिथिलता और आदर्श-हीनता के उस युग में तुलसीदास ने ढिन्दू जाति 
के सम्मुख राम का वह पावत कदौर चरित्र रखा जिसने एक बार ऐफिर से 
जाति को श्रनुप्राणित किया ओर उसे इस बात की शिक्षा दी कि किप्त 
प्रकार ग्राप,त्त+। का अं कर। मे भा मनुष्य अपने लद्॒य पर हट रह सकता 
हैं ओर किस प्रकार वह कर्वव्य-प/लन के लिये अपने पिता, माता, बन्वु 
तथा पर्न्न। तक का परित्याग कर सकता है । 


प्रस्तुत अध्याय में आशावाद से परिपूर्ण राम-भक्ति-कविता का 
दिग्दश न किया जायगा । 


स्वार्म ।मानन्द १४२५--१४५६ 

कहने कछ। आवश्यकता नहीं कि शक्कर ने जिस भ्रद्वोत की स्थापना 
की थी, उसमें जनता के आंतरिक भावों ओर उब्लार्सो के लिये 
अवकाश न था। फलतः रामानुज [ रूवत्‌ १०७३ ] शआदि ने ऐसे 
विशिष्टद्वीत का प्रचार किंप्रा, जिसके अनुलार एक हां बहा अपनी 
भोतिऊ ओर अभे।तिक विक्ू तेयों में विभासद होता हुआ भी शपने 
मे।ह्विक रूप से च्युत्र नहीं हं।ता, ओर जो अपने भक्नवत्सल रूप में प्रेमी 
भक्नों का उसकट भक्षि के द्वारा श्राप्य है । 

आचार्य रामानुज् के अ्रनुवायी स्वामा रामानन्द, काशी के बाबा 
राववानन्द के शिष्य थेअ,र बावा राघव नंद श्री संप्रदाय के बेष्णव संत थे। 
राबवानन्द की सत्यु के उपरांत स्व्रामी रामानन्द उनकी गद्दी पर बैठे ओर 
उन्होंने स्थाने स्थान पर पयटन करके उत्तर भारत में राम[वत भक्लिसंप्रदाय 
का प्रचार किया । 

दूरदर्शों रातामंद् की शिष्यमंडली में शूद्ध ओर मुसलमान तो 
संमिलित थे हो, उसमें स्त्रियों को भी समान अधिकार दिया जाता था३ 

इनके संस्कृत ग्रन्थों में वेष्णव-मताब्ज भास्कर तथा श्रीरामाचचन-पद्धति 
मुख्य हैं । निश्चय्र से नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भाषा में कितना ओर 
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कया लिखा । हनूमान जी की स्तुति में उनकी यह आरती पढ़ने योग्य हैः- 


आरति कीजे इनुमान लला की । दुष्ट-इलन रघुनाथ-कला की ॥ 
जाके बल-पर ते मद्ि काँपे | रोग सोग जाकी तिमा न चाँगे ॥ 
अंजनी-छुत महा-बल-दायक ।! साधु-संत पर सदा सद्यायक ॥्रादि। 


५८ » ५ 
गोस्वामी तुलसीदास; जन्म सं० १४५४, मृ०सं० १६८० 


रामभक्ति की जो शाखा महात्मा रामानन्द द्वारा विकसित हुई, आगे 
चलकर उसका गोस्वामी तुलसीदास ने अत्यधिक विस्तार किया। इनकी 
जगश्पसिद्ध रामायण हिंदी साहित्य का सर्वोस्कृष्ट रसन तथा उत्तर भारत की 
घर्-प्राण जनता का सर्वेस्त है । 


गोसाई' जी के समझालीन शिष्य बाब। वेणीमाधवदास द्वारा रचित 
गोसाई' चरित तथा महात्मा रघुवरदाप्त के रचे तुलसी चरित दोर्नो के 
अनुधार स्वामी जी का जन्म-संत्रत्‌ १५१४ ओर स्वर्गवास- संवत्‌ १६८० 
ठहरता है ; किंतु डा० प्रियसेन ने उनके जन्म संवत्‌ के विषय में शंका करते 
हुए, जनभश्र्‌ तियों के आधार पर उसे ११८६ माना है। तुलसीदास युक्रप्रांत 
के वाँदा जिल्ले में राजापुर गांव के निवासी थे | वे सरयपारोय ब्राझण थे। 
इनके पिता आत्माराम पत्योजा के दूबे ओर इनकी माता हुलसी थीं, जिन- 
का उस्लेख अकबर के दरबारी कवि रहीम ने किया है । सूल नहश्न में उत्पन्न 
होने के कारण, माता पिता द्वारा परित्यक्न हो, बढ़े होने पर घूमते फिरते ये 
बावा नरहरिदरास के शिष्य बने; जिनके साथ काशी जा, रामानन्द के श्राश्रम 
में रहकर इन्होंने महात्मा शेष सनातन जी से वेद, बेदांग, दर्शन, इतिहास, 
पुराण आदि का पारायण किया | पन्द्रह् वर्ष तक काशी निवास करके,विद्या- 
प्रतस्वातक बन, ये अपनी मातभूम राजाएुर में ल्लोटे, जहाँ यथासमय इनका 
भारद्ाजगोत्रीय एक ब्राह्मण कन्या से विवाह हुआ | भावुक तुलसी अपनी 
पस्नी पर इतने अनुरक्ष हुए कि एक बार उनके मायके चले जाने पर ये बढ़ी 
नदी पार करके उससे ज्ञाकर मिलें । स्त्री ने उस समय इनसे कहा :-- 
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लाज न लागत आपको दौरे आएहु साथ । 

घिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहों मैं नाथ ॥ 

अस्थि-चरममय देह मम तामें जेसी प्रीति । 

तैसी जौ श्रीराम मं दोति न तौ भवभीति ॥ 

इन दोहों को सुनते ही तुलसी विरक्न हो साधु बन गये ओर घर 
छोड़कर देश के अनेक भागों ओर तीथों में घूमते रहे । उत्तर में मानसरोवर 
ओर दक्षिण में सेतुब्ं धरामेश्वर तक इन्होंने यात्रा की थी। चित्रकूट की 
रम्य भूमि इन्हें ग्रधिक भाई थी काशी, प्रयाग और अयोध्या इनके स्थायी 
निवास थे, जहाँ ये बरसों ठडठरते ओर ग्रन्थ-रचना करते थे । मथुरा-ब्रन्दावन 
की यात्रा में इन्होंने कृष्णणीतावली लिखी थी। कहा जाता है हि चित्रकूट 
में सं० १६१६ में एक वार सूरदास जी इनसे मिलने आये थे । केशव ओर 
रदीम से भी इन का साक्षात्कार होना बताया जाता है । 

अ्रत में, संवत्‌ १६३५ में काशी जाकर इन्होंने अपने विश्वविदित 
रामचररेतमानस की रचना आ्रारम्म की, जिसझी पूर्ति में इनके लगभग ढाई 
वर्ष ल्गे। इस अंनन्‍्थरः्न ने गोसाई जी की कोर्ति को दिगंतब्या पनी तथा 
श्रत्तय बना दिया। इसकीं समाप्ति पर आपके मुह “वायो परम विश्राम? 
निकला था । रामचरितमानस की रचना के उपरात गोसाई' जी का जीवन 
श्रीराम के चरणों में श्र्पिंत हो गया, जिनकी झाराधना के उल्लास में मस्त 
हो झ्रापने विनयपत्रिका ल्षिखी । 

संबत्‌ १६८० में, तुलसी काशी में महामारी ओर विपूचिका से ग्रस्त 
हो स्वर्ग सिधार गये । 

गोसाइ' तुत्नलीदास का जो श्रत्षय प्रभाव भारतीय जनता पर है, उसका 
प्रमुख कारण र""यरितमानस में दीखने वालो उनकी भव्यता, उदारता, 
विलक्षण प्रति९।, निगूह अनुभूति तथा सारग्राहिणी प्रवृत्ति हैं। भावपक्ष 
ओर क जापक्ष के सामं॑जस्प को अनुपम रीति से निभाते हुर, लोकपक् ओर 
अध्वास्मपत्ष का जैसा रुचिर संकलन रामचरितमानस में निष्पन्न हुआ है, 
ब्रेसा अन्य किसी काब्य में नहीं | रजिता के मून लक्षण सरलता, ऐसन्न्रयता 
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तथा भावप्रप्ता जितने विशद और व्यापक इसमें बन पड़े हैं, उतने अन्य 
किप्ती कविता में नहीं। आर्मा की नियूढ़ अनुभू ते ओर उसके विविध भावों 
की जितनी सजीव विश्वति इसमें सिद्ध हुई है, वैसी अन्य किसी रचना में 
नहों । वर्णनात्मक कविता के सोष्ठव के ल्विए तो उनकी आद्योपांत गमायण 
साझी है ही, उनही अनुपम नाट्यकला का संसूचन भी हमें इसमें स्थान 
स्थान पर प्रात होता है। परशुराम-ज्दत य-संवाद, अंग द-रावण-सं वाद आदि 
प्रकरणों से यह वात प्रत्यक्ष हो जातो है | मत्यंजगत के विषय में वर्ण नात्मक 
कविता करते करते, प्रसंगतः अर एय, शैल्व, नदी, ऋतु आदि का चित्रण करते 
करते पाठ ऊ को एक चुटकी में; इन सबकी अ्रंतस्तली में प्रवाह्ठित होने वाले 
अमर स्रोत का आभापत दिला देने में जितने सफल तुलसी ठहरे हैं, उतना 
अन्य कोई कवि नहीं । 


वतमान काल के 'छुलकते घड़े' प्रचारकों को तुलसी की 'ढोल गवार 
पशु और नारी, ये सब ताढन के अ्रधिकारी' आदि उद्लियों में ओर उनके 
द्वारा उद्भावित 'सीतापरित्याग' आदि प्रकरणों में भले ही अनुचित 
ककृशता तथा बबंरता दीख पढ़ती है, किंतु गं भीर दृष्टि से चिंतन करने वाले 
इतिहापज्ों को इन सब ताइनाओं के पोछे भो तुझ्लसी की पीयुषवाहिनी 
प्रेमयष्टि ही दीख पढ़ेगी। कैकेयी जेसी पतिध्त नारियों पर भी अख्तर न गिरवा 
तुलसी ने अपने उक्न वचन को शूप णखा जैसी अवचरित्र उद्दण्ड स्त्रियों 
तक ही परिधीमित कर दिया है ओर लोझपंग्रह तथा प्रजारंजन के निमित्त 
राम के हार्थों गर्मिणी जानकी को जंगल में भिजवा तुल्नस्ी ने तस्कालीत 
निरंकुश हिंदू राजाओं को प्रजारंजन का वह आदशश दिखाया , जो 
“यावष्नन्द्रदिवाकरो' अपने जैसा आप रहेगा । 


गोस्वामी जी की रचनाओं में रामचरितधानस ओर विनयपत्रिका के 
अतिरिक्त दोहावज्नी, कवित्तावज्नी, गीतावली, रामाज्ञाप्रश्न आदि बड़े प्रथ 
तथा बरवे रामायण, रामललानहडू , क्ृष्णणीतावली, बैराग्यसंदीपनी, 
पा वीमंगल ओर ज्ञानकोमंगल छोटी रचना: प्रसिद्ध हैं। 
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इन रचनाओं में हमें दो प्रकार की भाषाँ दीख पढ़ती हैं +-- 
(१) अबधी (२) व्रजभाषा । 


अवधी भाषा को साहिस्यक्षेत्र में खाकर परेमार्जित करने का श्रेय प्रेम- 
मार्गो सूफी कवियों को है, जिनके संप्रदाय और रचनाओं का परियाक्र जायसी 
की अमर कृति पदमावत में हुआ था। दुसरी ओर त्रज की चलती भाषा 
को परंपरा से चली थ्रारं वाली काव्य भाषा के मध्य पूर्णरूप से प्रतिष्ठित करने 
का श्रेय भक्षप्रवर स्रदास को था, जिनकी अमर रचना सूरखागर बजभूमि 
का सर्वोत्तम वउड्ार है। गोसाई'जी ने अपने समय को दोनो काव्य भाषाओं में 
रचना की श्रौर कहने की आवश्यकता नहों कि बजभाषा की जो माधुरी हम 
सूरसागर में पाते हैं, वही माधुरी ओर भी अधिक सांद रूप में हर्मे गीतावली 
ओर कृष्ण गीतावाली में प्राप्त होती हैं; और ठेढ श्रवधी का जो ठाठ इर्मे 
जायसी की पदमावत में दीख पढ़ता है, बर्क। गं।साई' जी की रचना में संस्कृत 
की कोमल कांत पदावल्ी के संभिश्रण से सो गुना प्रस्कुदित हो हमें उनके 
जानकीमंगल, पाव॑तीमंगल, बरबै रामायण ओर रामलल्लानहब्ू में दृष्टिगत 
होता है । यह सूचित करना वृथा है कि न तो सूर का अवधी पर अधिकार था 
ओर न जायसी का व्रज॒ पर । इस प्रकार भाषा की दृष्टि से भी हम तुलसीदास 
को ढिंदी भाषा के उच्चतम आसन पर प्रतिष्ठित हुआ पाते हैं । 
भाषा के साथ ही गोसाई' जी का छुं दो पर भी व्यापक आधिपस्य था। 
रामायण में उन्होंने जायसी की भाँ ति दोहे-चौपाइयों का क्रम रक्‍्खा है,परन्तु 
साथ ही ह रेगीतिका आदि लंबे तथा सोरठा आदि छोटे छुंदों का भी उसमें 
डचित समात्रेश किया हैं। लंका कांड में आने वाले युद्धवर्ण न में वीरगाथा- 
काल की छप्परः उद्धति खूब फबी है । कवितावली में कवित्त को अपना 
विनयपत्रिउ / गीतावली आदि में व्रजभाषा के सगु णोपासक मह/्माओं 
की गीतपद्ध,.. शार की है । नीति के उपदेशों के लिए दोहावली आदि में 
उन्होंते दोड़े का उपयोग किया है। इस प्रकार गोसाई' जी की रचनाओं में 
उमर गहा। के समान छुंदों पर भी उनका अ्रनुफ्म ग्राधिपस्य निष्पन्न हुआ 
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देखते हैं, ोर जिस प्रकार हमे पाआत्य-जग त्‌ में महाकवि शेक्सपीयर की 
उन्मादकारिणी साहित्यवीणा पर अशेष जगत्‌ एक साथ मुखरित हुथ्रा 
सुनाई पढ़ता है, उसी प्रकार पोरस््य जगत्‌ में विश्वकवि तुलसीदास की 
झमप्तर रचनाओं में व्यक्त ओर अब्यक्त समस्त जगत्‌ एक साथ स्पंदन करता 
हुआ इृष्टिगत होता है। इसी वात में गोस्वामी जी की अपनी विशेषता हैं । 

संच्षेप में विषय क( प्रतिपादन, सदगु्णों का कीत॑न और दुगुर्णो 
की कुत्सा, स्वच्छुंदता से ५थ।नक-वर्ण न, आद्योपान्त रस का निवाहन, 
कथनोपकथन की समीवता, पन्नों के चरित्र का चित्रण, रूपकों का 
उत्थान, अनूठी उपमाएँ , नेधगिंक दृष्टिकोण, पदार्थों का परिपूर्ण वर्ण न, 
प्रच्चु्न प्रहसन, उत्कट उमंग, बहुज्ञता-प्रतिमा, अर्थ-गोरव, पद-लालिस्य 
कथाओं ओर किंवदन्तियों का मूलकथ। में निवेश, विविध भाषाश्रों ओर 
शैलियों का कुशल व्यवहार, ये सब तुलसी के अपूर्व गुण हैं, जो एक 
/ जगह किसी भी कवि में इस मात्रा में नहीं मिलते । फिर उनको अखणड 
भगवद्धक्कि ओर तरलीनता तो संसार में कह मिल्लेगो । इन सब कारणों 
से तुलसीदास विश्व-कवियों में सर्वोच्च स्थान पर जा विराजे हैं । 

स्व्राम्ी अग्रदास, सं० १६३२ के लगभग 

ये प्रसिद्ध भक्त नाभादास जी के गुरु ओर तुलसीदास जी के सम- 
काल्वीन थे। श्रीवन्चभाचार्य जी की शिष्यपर परा में होने पर भी इन्होंने 
रामोपासना के गीत गाये । ये जयपुर के 'गल्ञता” नामक स्थान के रहने 
वाले थे। इन्होंने ध्यानमंजरी, रामध्यानमंजरी, कुंड लयां शेर हितोपदेश 
उपखाणां बावनी तथा फुटकर पद्यों की रचना की है। 

राम की स्तुति में इनका गीत अच्छा है :-- 

पहरे राम तुम्हारे सोवत, में मतिमन्द अन्ध नहीं जोवत। 

अपमारग मारग में जान्यो, इन्द्रीपोषि १रुपारथ मान्यों ॥ 

ओऔरनि के! बल अनत प्रकार, अगरदास के राम अधार। ४ 


६६ साहित्य तरंगिणी 


नाभादास जी, सं० १६५४७ के लगभग 
भक्न नाभाजी ढी जाति, जन्म-स्थान तथा जन्म-संबत्‌ आदि के 
विषय में कुछ निश्रित नहीं है । गोसाई' ठुलसीदाव से इनकी भेंट हुई 
बताते हैं। इनका जीवनक्राल लगभग १६४२ से १६८० तह रहा होगा। 
इनकी भक्कमाला नामक रचना में सांप्रदायिक विभेद का परित्याग कर 
अनेक साधु-संतों की जीवनी और प्रशस्ति लिखी गई है । इसकी रचना 
संद्धिप्त सूत्रश ली में होने के कारण यह ग्रन्थ दुगगंम था | इस कठिनाई को 
दूर करने के लिये संत्रत्‌ १७६६ में संत प्रियदास ने इस पर एक टीका 
लिखी थी । 
तुलसी के सम्बन्ध में नाभा जी का यह छुप्पय प्रसिद्ध है :-- 
त्रेता काव्य-निवन्ध करी सत कोटि रमायन । 
इक अच्छुर उच्चरे ब्रह्महत्यादि परायन ॥ 
अत्र भक्तन सुख दैन बहुरि लीला विस्तारी। 
राम-चरन-रस-मत्त रहत अहनिसि ब्रतधारी ॥ 
संसार अ्रपार के पार को सुगम रूप नौका लिया। 


अलि कुटिल जीव-निस्तार-हित वालमीकि तुलसी भयो ॥ 


प्राणचन्द चौहान, सं० १६६७, हृदयराम सं० १६८० 

प्राणचन्द चोहान ओर दृदयराम इन दोनों कवियों ने नाटकों की शैली 
में रामकथा लिखी है । ये नाटक रह्नमन्न पर खेले जाने योग्य नहीं हैं, 
केबल कथोपकथन हे रूप में लिखे जाने के कारण इन्हें नाटक कहा जाता 
है । प्राणचन्द ने स॑० १६६७ में रामायण मह्जानाटक लिखा ओर हृदयराम 
ने सं० १६८० में संस्‍्कृत हनुमज्नाटक के आधार पर हिन्दी हनुमज्ाटक 
की रचना की । प्रा उम्र की कृति का उदाहरण ३-- 

जो सः द माता करू दाया, वरनों आदि पुरुष की माया। 


पएषा कट मुनि जगमूला, ब्रह्मा रहे कमल के फूला॥ 





मध्ययु ग, रामभक्कि शाखा ६७ 


निकसि न सक माया कर बाँधा, देषहु कमलनाल के राँधा । 
आदि पुरुष बरनौं केहि भाँती, चाँद सुरज तहूँ दिवस न राती ॥ 
इत्यादि । 
ददयराम के हनुमज्नाटक का उदाहरण १-- 
देखन जौ जाऊँ तो पठारऊँ जमलोक, हाथ । 
दूजो न लगाऊँ, वार करों एक कर को ॥ 
मोंजि मारों उर ते उखारि भुजदंड, हाढ़ । 
तोरि डारों बर अश्रविलोकि रघुबर को॥ 
का सों राग द्विज को, रिसात भहरात राम । . 
अति थददरात गात लागत है धर को॥ 
सीता को संताप मेटि प्रगट प्रताप कीनो । 
को है वह आप तोरयो जिन हर को॥ 
कहना न होगा कि रामभक्लि की कविता तुलसी की कृति से इतनी 
ऊंची उठ गई कि उनके पीछे आने वाले रामभक्ल कवियों की अधिक 
ख्याति न हो सकी । रामचरितमानस के भव्य आल्लोक में ये सब कृतियाँ 
फोकी पढ़ गई, यद्यपि इनमें भी स्थान २ पर कवित्व का अच्छा 
चमत्कार है। 


अध्याय ८ 
मध्ययुग 
सगुणभक्तिधारा--कष्ण भक्ति शाखा 

ज्ञानप्रवण अ्रार्य जाति के मस्तिष्क का सर्वोत्तम विकास शंकर में 
हुश्रा, जिसने क्र शभ रेत संसार को माया का आवरण बता इसे स्वप्न- 
सरीखा सिद्ध कर जाति के सम्मुख एक्रांत अद्वेतवाद का आ्रादर्श रखा। 
इस श्रद्वौ तवाद में भक्ति के लिये कोई स्थान न था, इसलिये स्वामी 
राप्तानुन ने विशिष्टाद्वेत का प्रतिपादन किया, जिसके आ्राधार पर उत्तर 
में स्वामी रामानन्द तथा उनके शिष्य कबीर ओर तुलसीदास आदि ने 
रामोयासना के भव्य साहित्य की रचता की। इसी सत्य के लगभग 
भागवतवुराण में. निरूषित भक्ति-सार्ग के आधार पर माध्वाचाय ने 
द्वंतमत की पुष्टि की । जिसका दक्षिण भारत में अच्छा प्रचार हुआथा और 
जिसने विष्णु स्वामी ओ्रोर न्विकाचाय के मंतब्योँ के साथ मिलकर 
मैथथिल कोकिल विद्यापति श्रादि की कविता पर प्रभाव डाला जिन्होंने 
बासधल्पर, श्द्वार तथा अन्य रसों से मरित कृष्ण भक्ति के ऐसे गीत गार 
कि उनसे सारा हिन्दी संसार ग्रूँज उठा 

कृष्ण के साथ सेत्रक सेड्य-भाव ओर उसके लीलाप्तय रूप के साथ 
सख्यभाव की स्थायता कर इन उपाक्तक ने क्या नहीं प। लिया। क्यों- 
कि कृष्ण के सर गरावी जीवन में सभी रखो की सामग्री मिल जाती है। 
एक ओर यशोदा के आँगन में सटकने वाले बाल कृष्ण वात्सल्य भाव 
को जागूत करते हैं तो दुसरी ओर कंस का विष्वुंस कर वे वीर रस का 
। कभी कालिदी के कलित कर्जों में गोपियों के साथ 








खोत बढ़ा देते हैं 
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अण यकलढ़ करते हैं तो कभी कुरुचेत्र के रणांगन में उल्लकी हुई राजनीतिक 
सम्रध्याओं को सुलमाते हैं । कभो वे राधा को मनाने में मस्त हैं तो 
कभी गोता के अनासक्षियोग की व्याख्या करते दीख पढ़ते हैं। ऐसे 
महान्‌ पुर के ब्यक्लिस्व में कोन से रस का अभाव है । यही कारण है 
कि जहों कृष्ण भक्कियारा ने एक झोर भारतीर्यों के दृदय में भक्ते की 
भावस्रिता प्रवाहित कर दी वहाँ हिन्दी साहित्य के क्षेत्र को भी उबर ओर 
सरधित कर दिया । 


विद्यापति, सं० १४०७--१४६० 

, अवश्न'श काब्य नामक प्रकरण में इनका नाप्-निर्देश हो चुका है। 
इन्होंने राधा तथा कृष्ण की प्रेम लीला का पस्यन्त मार्मिक वर्णन 
हछिया है। इसमें कहीं कहीं अश्लीलता आ गई है, पर सामान्यतः 
प्रियतम। राधा का प्रियतम कृष्ण के साथ बड़ा ही सास्विक ओर सरल 
संमिल्न प्रदर्शित किया गया है। कोमल कांत पदावत्नी के लिए इनकी 
रचना प्रसिद्ध है । 


इनही भाधा में हिन्दी, बिहारी तथा वहुला का संमिश्रण है । बढ़ला 
शब्दों के कारण बड़ाली इन्हें बड़ीय कवि मानते हैं। 


वल्‍्लभाचार्य, १५३४--१४८७ 


कृष्णपूजा के प्रदार का सबसे अधिक श्रेय वदलभाचाय को हैं वढ्लभाचाय को है। 
इनका जन्म बैशाख कृष्णा ११ सं० १५३५ में काशी के एक तेल 
ब्राह्मण के घर हुआ था । इनके पिठा विष्णु संप्रदाय के अनुयायी थे। 
बढ़े होकर वदलभ ने ब्जमू मे के गोवधेन नाम्रक स्थान में कृष्ण की 
प्रतिमा को स्थापित किया ओर वहीं से उनके सम्प्रदाय का भारत के 
भिन्न २ भागों में प्रचार हुआ। इन्होंने संस्कृत में वेदांत सूत्र, 
अशुभाष्य तथा तस्वदीयनिबन्ध नामक ग्रन्थ लिखे । आषादढ़ शुक्रा रे, 
सं० १५८७ में इनका गोज्ोकवास हुआ। 


छ्ठ साहिश्य तरंगिणी 


इनके शुद्धाद्वो तवाद में एक ओर ठो रामाजुज के अद्वे त की विशिष्टता 
दुर की गई ओर दूसरी ओर शहर के मायावाद का प्रत्याख्यान किया 
गया । परमास्मा की प्राप्ति ज्ञान से नहीं, अपितु परमात्मा की दया से 
होती है, जिसका नाम इन्होने पुष्टि प्रचलित किया है| वरलभ के भक्निट 
मार्ग को इसी के आधार पर पुष्टिमाग कड्ठा जाता है । 


पुशिमाग के अनुशार कृष्ण ही ब्रह्म है । वह सद्‌ चित्‌ ओर आनन्दरूप 
है | कृष्ण के ये रूप उससे भिन्न नहीं, अपितु अग्न में से निकलने वाली 
चिनगारियों के समान, अ्रथव्रा अ्रगिन के प्रक्राश या उष्णता के समान, उस 
से अ्रभिन्न हैं। भक्रि या पुष्टि के द्वारा अज्ञान के आवरण को हटाकर अपने 
मोलिक रूप अर्थात्‌ कृष्ण में मिल जाना ही जीवन की मुक्ति है। 


बिट्वलनाथ, ई० स० १४१५४--१४८५ 

बग्लभ के सुपुत्र बिट्रल अपने पिंता द्वारा स्थापित संप्रदाय के नेता 
ही नहीं, प्रत्युत हिन्दी के अस्छे लेखक ओर कवि भी थे ।_हिन्दी 
कविता्ं के श्रतिरिक्त इन्होंने मुएडन नाम का एक गद्य प्रस्थ भी लिखा 
था, जो हिन्दी गद्य के इतिहास में अ्रत्यन्त प्राचीन माना जाता हैं। 
भाषा इसकी व्ज है । चार शिप्य वएलभ के श्र चार विट्वल के मिलकर 
अश्डाप के नाप्त से प्रसिद्ध हैं, जिनमें आगे चलका भक्नप्रवर सूरदास सके 
से अधिक विख्यात हुए । 


सूरदास; ज० सं० १४५४० के लगभग 

ह॒तका जन्त सम्बत्‌ लगभग १४४० था। आगर। से मथुरा जाने वाली 
सइक के क्लिता/ रुनकता नामक गाँव में ये उत्पन्न हुए थे । भक्रमाल तथा 
चाराबों वैन्‍्णवों की बातो के अनुसार थे सारस्वत ब्राह्मण थे, ययपि कोई 
कोई इन्हें चन्दवरदाई के वंराज भाट बताते हैं | सूर को जन्मोध बताने 
वाली किंददन्ती अ्रसत्य है क्यों के शड्भार और रह़्रूपादि का जैसा वर्णन 
इन्होंने किया है, वैसा ऊन्‍्म्रांच के लिए अ्रसम्भव है | 
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आचार्य वस्लभ से मेंट होने पर ये उनके शिष्य बन गये और उनकी 
आज्ञा से निश्य प्रति उपास्थ सखा कृष्ण के विषय में पद गाने लगे, जिनका 
बृहस्संग्रह सूरसागर के नाम से विख्यात्र है। भक्ति के आत्रेश में ग्रा वीणा 
के ऊपर गाते हुए जो सरस पद इन प्रज्ञाचरु के मुँह से निकल्ल गये, 
वे हिन्दी साहिस्य की अमर सम्पत्ति बन गये । 


सूरसागर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसमें सवा लाख पर्दो का 
संग्रह था, किन्तु अब तह जो प्रतियाँ इसकी मिज्ञी हैं, उनमें छः हजार 
हे अधिऋ पद नहीं मिलते । सूरतागर में श्रीमद्भागवत की कथा का संक्षेप 
है, कित्तु कृष्ण की याललीला, उनका गोकुलत्याण ओर उनके प्रति 
गोवियों के विरह की कथा विस्तार से गाई गई हैं। 


सूरतागर के पहले नो स्कस्धों में विनय के पद, सष्टि-क्रम, तथा 
ब.बोस अबतारों का वर्णन, आर्यावर्त के सृपतियों का पौराणिक परिचय 
तथा भागवत-पुराण की आध्यात्मिक ब्याख्या आदि के विषय आये हैं। 
दराम स्कन्ध में कृष्णजन्म से कथा आरम्भ होती हैं। यशोदा के घर 
पहुँच कृष्ण घी! धीरे बढ़े होने लगे। उस श्वस्था की डन्कों बाल- 
लीलाओं का मैत्ा मार्मिक वर्ण न सूर ने किया है, उतना सुन्दर हिन्दी के 
अन्य छिसी कबि ने नहीं किया । कृष्ण अभी कुछ ही महीनों के हैं, माँ 
का दूध पीते हैं, माँ सोचती है कि बच्चा कब बड़ा होगा, कब इसको द तलो 
निकत्नेगी, का यह “ माँ माँ” कहकर पुकारेगा, कब घुटनियों चलना 
सीखेगा शआ्रारि थ्रादि । माँ बालक को दूधी पिछाती है, वह किसी बात 
पर खीज उठता है, वड़ उते फुसलाती है, रात में खिले चोंद को देख उस 
पर लपकता है, वह उसे पानो भरी थाली में चाँद ला देती है और 
वाल्षक श्रपत पैर का श्रेंगूटा चूसता चूसता सो जाता है । कृष्ण बड़े हुए, 
ड्योहो लवने लगे, म रे.ख वा में अपना मुँह देख उसे पकइने लगे, इधर 
उधर जा ग्वाल-वालों में रमने लगे। अब वे कुड सयाने हुए, लकुट 


5 
कमरिया त्ले गो उसने लगे, वढड़ाँ गुल्ली-इणए्ढा बजता था, अद्वारहसिंहा 


३२ साहित्य तर गिणी 


खेला जाता था, खूब पिद्रते ओर पिंदाते थे। बलभद्र चबाई ग्वालों को 
इशारा कर उन्हें तड़' करता था। सब कहते थे तू मोल लिया हुआ है; 
यशुमति गोरी है, नन्द गोरे हैं, तू काला उनमें कं से आ गया? आदि | 
घर आकर शिकाय्रत होती थी :-- 


मैया ! मोहिं दाऊ बहुत खिम्तायो। 
मो सों कहत मोल को लीनो, तोदि जसुमति कब जायो ॥ 
कहा करों एह्ि रिस के मारे, खेलन हां नहिं जातु। 
पुनि पुनि कदत कौन है माता, कौन ठम्हारो. तातु॥ 
गोरे नन्‍्द जसोदा गोरी, तुम कत स्थाम सरीर। 
चुटकी दे दे इँसत र्वाल सव, सिखे..._ देत. बलबीर ॥ 
व्‌ मोहीं को मारन सीखी, दाउ्िं कबहुँ न खीभे। 
माँ ने शिकायत सुन ली। दिखाबटी रिस में:-- 
सुनहु कान्द बलभद्र चबाई जनमत दही कौ धूत ॥ 
यूर स्थाम मो गोधन की सौं हाँ माता तू पूत ॥ 
कहकर उसका मन रख लिया । माँ ने कान्हा ओर राम की जोड़ी 
बाँध दी । श्रगले दिन गाल धर्नों के साथ बाहर गये। कान्हा को गौ 
हेरने का काम सौंथा गया ओर सच अठारहसिंदा खेलने बैठ गये । घन 
हेरते हेरते कान्हा के दम फूल गये, पाँव आ गये | सॉँक को घर आ माता 
से शिकायत की:-- 
मैया! में न चरेहों गाई। 
सिंगरे सवाल घिरात्रत मोँसों, मेरे पाइ गिराई ॥ 
जो न पत्पाहि पूछ दलदाउहिं अपनी सौंह दिवाई॥ 
माँ ने भी रिसकर गवालों को गारी देते हुए कहा: -- 
मैं वडट* अपने लरिका को, आवे मन बहराई। 
सूर स्थार “गे श्रति बालक, मारत ताहि रिक्षाई॥ 
कृष्ण ने शेशव छोड़ किशोरावस्था में पग घरा । अब उसप्की वंशी ४ 


वंशीवर्ट | छ० लगी। गोप-गोपिकाएँ उस पर मस्त होने लगे। यमुना- 
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कुओं में लीला होने लगी | मक्खन की चोरी का अपराध लगने लगा। 
बरबस मुझ पर -दही लिपटाई जाने लगी। कान्द्ा चोरी के अभियोग में 
अपनी रक्षा के लिए कहते हैं :-- 
मैया ! में नाहीं दधि खायो। 
ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुख लपटायो ॥ 
देखि वही छींके पर भाजन ऊंचे धर लटकायों। 
तू ही निरखि नान्‍्दे कर अपने में कैसे करि पायो॥ 
मुख दधि पोंछि कइ्त नन्दनन्दन दोना पीठ दुरायो। 
अब तक की लीला में योवन की लुनाई न थी । कृष्ण श्रब युवा हुए । 
गोपियाँ उनपर मरने लगीं। अब यमुना के तट पर रास होते हैं, उत्सव 
मनाये जाते हैं, उनको मुरली चुराई जादी है, उन्हें अबीर लगाया जाता 
है, कप्ती कभी चोली भो पहना दी जातो है । वे भी किसी की बेणी 
यूँथते हैं, किध्दी की आँखें मूँ दते हैं,किपी को चुन्नो उपा( लेते हैं,कभी २ 
चीरहरण तक कर लेते हैं। संयोग के इस श्यक्वार में काम का नाम नहीं, 
विषय की करंम का ल्लेश नहीं; प्रोब्बणता आध्यास्मिक है, ऐंद्रेय नहीं; 
सख्प देवी है, मानुष नहीं । 
संध्ोग के उपरांत वियोग श्राठा है | कृष्ण बृन्दावन छोड़ चले जाते 
हैं। वहाँ राजकारयों में लग भ्रयदी सब्ियों को भूल-प्ता जाते हैं। गोपियाँ 
विरद में विधुर हो रोती हैं:-- 
नैना भए अनाथ हमारे। 
मदनगुपाल वद्ां ते सजनी, सुनियत दूरि सिधारे ॥ 
वे जलसर हम मीन वापुरी, कैसे जिवद्ठिं निनारे। 
हम चातक चकोर स्याम घन, बदन सुधानिधि प्यारे ॥ 
मधुबन वसत आस दरसन की, जोई नेन मग हारे । 
सूरज स्याम करी पिय ऐसी, मतकर्दु ते पुनि मारे ॥ 
जप्ुगा तट पर फूले फूल श्रव त्रिशूत्न बन गये । डिशुक पुष्प अ्रगारे 
दीखने क्ञगे । कृष्ण फिर भी नहीं आते । हाँ, उद्धव को उन्हें सममाने 


७४ 


साहित्य तरंगिणी 


पठाते हैं । उद्धव वेदान्त का सार सुनाते हैं, पर गोपियों को वह नहीं 
रुचता । वे कद्ती हैं:-- 


ऊधो हमहिं न जोग सिखैये । 
जेहि उपदेस मिलें हरि हम को सो ब्रत नियम बतेये ॥ 
मुक्ति रहौ घर बौठि आपने निरगुन सुन दुख पैये। 
जेहि सिरि केस कुसुम भरि गूँथे तेहि किमि भसम चड़ेये |॥ 
उन्हें मक्ति नहों चाहिए, निगुण के गीत नहीं चाहिझ। वे योग की 


बात क्‍या जान:--- 


ऊधो जोग जोग हम नाहीं। 

झवला सार ज्ञान कद्दा जाने, कैसे ध्यान धराहीं ॥ 

तू ये मदन नेन कद्त हे, दरिमूरति जा माहीं। 

ऐस कथा कपट की मथुकर, दम तें सुनी न जादी॥ 

श्रवन चीर अ्ररु जटा बधावहु, ये दुख कौन समादी | 

चन्दन तजि अज्ञ भसम बताबत, विरद अ्नल अति दाह ॥ 
बे ही क्या, कान्हा के विरद्द में समस्त घ्रज्ञ ज्ञांत तथा म्लान हो रहा 
देखो :-- 


ऊधो इमहिं कहा समुभावहु ? 
पसु पंछी सुरभी ब्रज की सब | देखि खबन सुनि आवहु ॥ 
तन न चरत गो पित्रत न सुत पय , दढत बन बन डोलें ॥ 
अलि कोकिल दे आदि विहंगम, भीत भयानक बोलें ॥ 
जम॒न भई तन स्थाम स्याम विनु, अध छीन जे रोगी ॥ 
तग्वर पत्र वसन न सँमारत, बिरह वृच्छु भण जोगी ॥ 
गाकुल के सन लोग दुखित हैं, नीर विना ज्यों. मीन ॥ 
सूरदारू एभु प्रानः न छुटत, अवधि आस में लीन ॥ 
अच्च.. ए स्वतंत्र हैं। वे चाहे जहाँ रमें । गोपियां उन्हें नहीं भूल 


सकती । बे ३-४ 5 उप्मप्रण कर चुकी हैं:-- 
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सब जग तजे प्रेम के नाते । 

चातक स्वाति बूँद नहि छाॉड़त प्रगट पुकारत ताते ॥ 
समुभत मीन नीर की बातें, तजत प्राने हृठि द्वारत | 
जानि कुरंग प्रेम नदि स्यागत, जद॒पि ब्याध सर मारत ॥ 
निमिष चकोर नैन नहिं लावत, ससि जोदत जुग बीते ॥ 
ज्योति पतंग देखि बपु जारत, भए, न प्रेमघट . रौते ॥ 

हि अ्लि क्‍यों व्रिसराति वे बातें, सु जो करि ब्रजराजे | 
'कैसे सूर॒स्यथाम इसमें छांडें, एक देहके काजे ॥ 


कहाँ तक कहें, सूर को रचना में रस का यह आसार, मधुरता का 
पह्ट पीयूष बालव भरा पड़ा है। जिधर से देखो; गुड की यह डली 
मीठो हैः यह गन्ना प्रतिप्र रसायन है। वात्सक्य का तथा संयोग और 
विप्रयोगाःमऊ 'गा। का जैसा ममस्तर्शी वर्णन सूर ने किया है, वैसा 
हिंदी के श्रन्य किसी कवे ने नहीं। आत्मा की निगृढ अनुभूति तथा 
प्रेम की उत्कट पीड़ा का जेला मार्मिक वर्णन सर को पद्ावली में मिलता 
है, वैसा अन्यत्र कड़ी नहों। यह कि जीवन के ओजस्वोी तथा 
भावमय पक का व्याख्यान सूर की रचना में यथेष्ट नहीं मित्नता; यह भी 
सध्य है कि गोस्वामी जी के समान सूर को कविता का सत्र असीम 
“हीं है, किंतु साथ ही यह भी ठीक है कि जीवन की ऋणगणु, सहज 
कोमल तथा मधुर भावनाओं का जैसा रुचिर अभिव्य॑ जन सूर की कविता 
में संपन्‍न हुश्ला है, वैसा अन्यत्र कहीं नहों । धर की सू दम-दर्शिता 
उसकी सजीव चित्र खींचने की उम्रता, उसकी प्रतिभा का नित्य नवोस्मेष 
सत्य, शिव और सुन्दर की उसकी अनूदी उद्भावना, और उसकी 
प्राप्जि के लिए उसकी एकांत उस्कर निष्ठा, इनमें से क॑ हैं एक तत्व भी 
पयाप्त मात्रा में होने पर किसी कवि की रचना को श्रमर बना देने में 


समथ है, फिर इन सब्र के समवायभूत सरदास के काव्य का तो कइनां 
ही क्‍या । 
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है. 

सर और तुलसी;-- 

सूर ओर तुलसी की काव्ग्शैली में सवसे बढ़ा अन्तर यह है कि 
जहाँ तुलसी कविता को भावमयता में समाप्त करता हैं , वहाँ सूर 
उसमें सरल्ञता ओर ऐंद्रियता का तादास्म्य कर संयोगाव्मक ४ गार द्वारा 
मानवकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास करता है। तुलसा के रामवर्ण में 
जीवन के भीतर होने वाले भावों के उद्दंड संबर्ष हैं ओर उन्हें राम 
अपनी अदम्य शक्कि श्रोर अप्रतिम सहिष्णुता से आक्रांत करते हैं और इस 
प्रकार ल्ोकोत्तर श्रद्धा के भाजन बनते हैं | परन्तु सर के कृष्ण अपनी 
रुचिर वृत्तियों के निरन्तर उत्थान-पतन से यह ध्येय प्राप्त करते हैं। 
संक्ष प में तुलसी भावमयता से भासित हैं तो सूरदास ऐंद्रियता के 
आधार से सरप्तित हैं। 

जहाँ तक व्यक्ति के अपने विकास का प्रश्न है भावमयता ओरोर 
ऐंद्रियता दोनों ही समान हैं । परन्तु लोकह्ित की दृष्टि से ऐंद्रियया से 
भानमयता का ही स्थान ऊँचा है क्पोंकि मानव्संघप में ही आस्मा सक्रिय 
तथा परिषूत्र होता हैं। इसी भावसंघर्ध का ध्वरूप पाप-पुण्य के संघष 
के रूप में हमें रामायण में मिलता है। इसी भावसंबध में राम सीता 
को त्यागकर चरम कोटि का आदर्श उपस्थित करते हैं । परन्तु सूर के 
कृष्ण मानों श्रपने क्रिप्ती काम के लिये उत्तरदायी ही नहीं हैं । विश्व के 
चराचर तत्व उनपे कह्ठते दीख पढ़ते हैं ओ, हम तुमसे प्यार करते हैं, 
हम तुम पर मरते हैं । बल परिपूत प्रेम में ही सूर की इतिकरत्तब्पता है । 


नन्ददास; खरदास के समकालीन 

अप्टछ्धाप के कवि्थों में सूरदास के बाद नन्‍्ददास जी का नाम श्ाता 
है । कद्वावत हे “शोर सब गढ़ि या, नन्‍्ददास जड़िया! | ये सूरदास जी के 
समकालीन थे। भक्रमाल में इनके भाई का नाम चन्द्रहास लिखा है। 
वार्ता से इनका तुलसीदास जी का भाई होना सिद्ध होता है। रासपंचा- 
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ध्यायी, अ्रमरगीत, अनेकार्थमंजरी तथा नाप्रमाला नाम की इनकी 
पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं । रासपंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला का 
अलुप्रासादियुक्त साहित्यिक भाषा में सुन्दर वर्णन है। उक्र पुस्तकों के 
अतिरिक्त इन्होंने निम्नलिखित ग्र'थ और लिखे हैं। 


भागवत दशप्न स्कंध, रुक्मिणीमंगल, रूपमंजरी, रसमंजरी, विरह- 
मंजरी, नार्माबतामणिमाला, अ्नेकार्थनाममाज्ञा, दानलीला, मानलीला, 
तथा श्यामस्तगाई । भ्रमरगीत से उदाहरणः-- 


जौ उनके गुन होय, वेद क्यों नेति बखाने । 
निरगुन सगुन आतमा, रुचि ऊपर सुख साने ॥ 
वेद पुराननि खोजिके, पायो कतहूँ न एक | 
गुन ह्वी के गुन होहि तुम, कहौ अ्रकासहि टेक ॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥ 
जौ उनके गुन नाहिं और गुन भये कहाँ ते ? 
बीज बिना तर जमे मोहि तुम कहाँ कहाँ ते ? 
वा गुन की परछाद् री माया दरपन बीच । 
गुनतें गुन न्यारे भर, अमल वारि जल कीच ॥ 
सखा सुनु स्थाम के ।॥! 
सुर श्रोर नन्‍्ददास ने श्रमरगीर्ता का गान इस्ल्यि किया कि निगुण 
वादी संतकवियों के ज्ञानमार्ग ओर न्गुण इंश्वरवाद की श्रपेच्ा 
भक्किवाद शोर साकार इंश्वरोपाधना को भ्रधिक मान्य समरा जाय। 
कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तब वहाँ से उद्धव को 
उन्हें सांत्वना देने भेजते हैं | इस सांग्वना में उद्धव निगु ण ब्रह्म की प्रशंसा 
करते हैं ओर गोपो उसका खयडन कर सग्रुण कृष्ण की उपासना में रमना 
चाइती हैं। उद्धव संत कवियों के सिद्धांत कइते हैं और गोपियां उनका 
खयहन कर नेष्णव्भक्तों का पक्ष लेती हैं । मै 


ज्प साहित्य तर गिणी 


नन्‍्ददास के अमरगीत में ७५ पद्य हैं ओर उनकी यह रचना भागवत 
ओर सूर दोनों के अमरगीतों से कुछ भिन्‍न दै। भागवत में उद्धव के 
सममाने पर गोवियां मान जाती हैं पर नन्ददास की गोपियां उसके कहने 
को नहीं मानती । वे उप्तके साथ तक करतीं ओर उसे कायल कर देती 
हैं। सूर के अ्रमरगीत में गोपियों की विरहावस्था का सू दम विश्लेषण है 
पर नन्ददास के अमरगीत में ज्ञान और भक्ति पर विवाद है। सूर के अमर- 
गीत में उद्धव कृष्ण का संरेश देते हैं पर नन्ददास के अमरगीत में वे 
स्वयं उपदेश देते हैं । 


कृष्णदास, अष्टछॉप में-- 


ये वल्लभ के शिष्य ओर अष्टछाप में थे । शद्र होने पर भी ये 
वल्‍लभ को प्रिय थे और उनके मंदिर के प्रप्तुख पुजारी थे। इनका 
जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ मिलता है । कहा जाता है कि इन्होंने 
अमरगीत ओर प्र मतत्वनिरूपण नाग के दो ग्रंथ ओर बनाये ये। 
उदाहरण :-- 
मो मन गिरधर छुबि पे अटक्यों ॥ 


ललित त्रिमंग चाल पै चलिके, चिबुक चारु गढ़ि ठटठक्यो ॥ 
सजल स्याम-घन-बरन-लीन हें, फिरि चित श्रनत न भटक्यों | 
कृष्णदास किये प्रान निछावर, यह तन॑ जग सिर पटक्‍्यों ॥ 


परमानन्ददास, सं० १६०६, अष्टछाप में-- 


वछ्ल्भ के शिष्य, परमानन्द अ्रष्ट्धाप में थे ओर संवत्‌ १६०६ के 
लगभग वतंमान थे । इनका निवास-स्थान कन्नौज था, और संभवत 
ये कर गैजिया ब्राह्मण थे । इनकी अत्यंत रसमयी कविता को सुन 
आशय शदुगद हो जाते थे। इनके फुटकर पद क्ृष्णभक्नकों के मुँह 
अ्रव भी सुनने में आते हैं; 
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कहा करौं बौंकु ठहि जाय ? 
जहँ नहिं नन्‍द, जहाँ न जसोदा, नहिं जहँ गोपी ग्वाल न गाय | 
जहूँ नहिं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाँय। 
परमानन्द प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रजरज तजि मेरी जाय बलाय ॥ 


कुम्भनदास; अष्टछाप में-- 


परमानन्द के समकालीन, अष्टछ्धाप के कवि कुम्नन धन, मान ओर 
मर्यादा की इष्छ्षा से कोसों .दूर थे । अकबर बादशाह से निम॑श्रेत हो आप 
सीकरी गये; शिंतु वहाँ झापका सनन लगा । आप लिखते हैं :-- 

संतन को कहा सीकरी सों काम 

आवत जात पनहियां टूटीं, त्रिसरि गयो हरि नाम ॥ 

जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिवे परी सलाम | 

कु भनदास लाल गिरधर ब्रिनु और सब्रौ वेकाम ॥ 
चतुभु जदास; कु भन के पुत्र ओर विद्वल के शिष्य 

कु मन के पुत्र, अष्टछ्ाप के कवि चतुभु ज ने द्वादशयश, भक्निप्रताप, 
हितजू को मंगल, नाम के तीन अंथ रचे थे। इनकी भाषा चलती ओर 
सुब्यवस्थित है। 
उदाहरण :-- 

जसोदा ! कहा कहीं हों बात? 

तुम्दरे सुत के करतब मो पै कहत कहे नहिं जात ॥ 

भाजन फोरि, डारि सब गोरस, ले माखन दधि खात। 

जौ बरजौं तो आँखि दिखाबे, रंचहु नाहिं सकात ॥ आदि ॥ 
छीतस्वामी; विद के शिष्य; अष्टछाप मैं-- 

विद्वत्न के शिष्य, अष्टछाप के कवि छीत पहले मथुरा के संपन्न पंढा 
थे और राजा वोरबल जैसे लोगों के पुरोहित थे । इनके फुटकर पदों में 
श्यगार के अतिरिक्त धभूमि के प्रतिप्रेम की भी थभिव्यंजना मिलती है ! 


घ० साहित्य तरंगिणी 


“है बिधना तोर्सो अचरा पसारि माँ गो जनम जन्म दीजों याहि दज बसिबो ! 
इन्हीं की रचना है । 


गोदविंदस्वामी; अष्टछ्ाप में-- 
अंतरी के रहने वाले, सनाढय ब्राह्मण गोविंद विट्टल से दीक्षित हो 
अष्टछाप में संमिलित हुए। इन्होंने गोवधन परत पर, जहां ये रहते थे, 
कदम्बों की उपवती लगाई थों, जो श्रव तक गोविंदस्वामी के कदःब वंडी 
के नाम से ज्ञात है। कवि होने के साथ-साथ ये निष्णात गवैये भी थे । 
उदाहरण :-- 
प्रात समय उठि जरुमति जननी गिरिधर सुत को उबटि न्हवावति। 
करि सिगार बसन भूपन साजे फूलन रचि रचि पाग बनावति॥ 
छुटे बन्द बागे अति सोभित, ब्रिचब्रिच चोव अरगजा लावति। 
सूथन लाल फृंदना सोमित,ञ्राजुकि छवि कछु कदति न आबति ॥ 


हितहरिवंश; जन्म सं० १४५६ 

राधाउबलभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई' हितहरिव्रंश का जन्म संवत्‌ 
३२४६ में मथुरा से चार मील दक्षिण बादगांव में हुआ था। आप गौड़ 
ब्राह्मण थे । आपके पिता का नाम केशवदास मिश्र तथा माता का नाम 
ताराबती था । 

माचव ओर निम्बाक मतों से प्रभावित हो ढितहरिवंश ने सं० $श८२ 
में श्री राचाबहलभ की मूते वृन्दायन में स्थापित की ओर ये वहीं रहने 
लगे । आते राखसुवानिधि और हितचोरासी नाम्त की दो पुस्तक लिखीं, 
जिनमे पहली संस्कृत में हैं। इनके श्रतिरिक्त आपके उद्भट पद्म भी 
मिलते हैं । आपके मत में रादा रानी हैं ओर कृष्ण उनके दास हैं; राधा 
की उपासना ० कृष्ण का प्रसाद प्राप्त होता हैं। 
हरिदास; कविताकाल १६००-१६१७ 

निम्प्राक शाखा के बेंप्णव, हरिदास परम भक्त, सुकवि तथा संगीत 
कला में प्रदीण गे । ता 





सेल इन्हें ग्रपना संगीत-युरु मानते थे ओर स्वयं 


५ 


मध्ययुग, कृष्णभक्ति शाखा घी 


अकबर आपका संगीत सुनने को लालायित रहते थे । आपके फुटकर पद्य _ 
गाने के उपयुक्त होने पर भी पढने में सुखद नहीं प्रतीत होते । 


गदाधर भट्ट; स्चनाकाल, सं० १४५८०-१६५०० 


गदाघर दद्चिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्मसंवत्‌ आदि का कुछ पता 
नहीं । जो स्वामी के उपदेश से ये वृत्दावन जाकर चेतन्य महाप्रभु के 
(सं० ११४२-१५८४) शिष्य हुए। आप संस्कृत के चूडांत पंडित थे; 
इससे गोस्वामी तुलसीदास जी के समान आपकी रचनागं में भी सल्क्ृत 
के शब्दों का अ्रधिक प्रयोग हुआ है । 


उदाइरणः-- 
जयति भ्रीराधिके, सकल-सुख-साधिके, 
तझनि-मनि नित्य नव-तन-किसोरी । 
कृष्ण-तन लीन-मन, रूप की चातकी, 
कृष्ण-मुख-हिम-किरण की चकोरी ॥ श्रादि 
५ >५ >५ >< 
भूलति नागरि नागर लाल | 
मंद मंद सब सखी भुलावति, गावति गीत रसाल ॥ 
फरदरात पट पीत नील के, श्रंचल चंचल चाल | 
मनहुँ परस्पर उमगि ध्यान-छवि प्रकट भई ति ह काल ।। श्रादि 


मीरा पाई जन्म सं० १५७२३ 

ये मेडतिया के राठौढ़ रसनसिंह की पुत्री, राव दूदा जी की पोत्री, श्रोर 
जोधपुर बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपोत्री.थीं। इनका जन्म 
संबत्‌ ११७३ में, चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था। विवाह इनका 
उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआथ्ा था। पति के 
भरणोपशंत मीश ने चितोढ़गढ़ त्याग स्वामी रामानन्द के शिष्य 
भगत स्थदास से सक्तिधर्म की दीत्ा ले सवोस्मना कृष्ण के रणलोढ 


परे साहित्य तरगिणी 


नामरू रूप को आरावना आरंभ कर दी । मीरा अपनी भावप्रवण उत्कट 
भक्ति के कारण उत्तर भारत के प्रधान भऱ्तों में हुई! ओर इनका गुण- 
गान नाभा जी, घ्‌ वद[स, व्यास जी, मलूकदास आदि अनेक अक्‍्तों ने * 
क्रिप्रा है। इनके क॒ुठ॒ पद तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं शोर कु 
विशुद्ध साहि-स्यक चजभाषा में। पर सब में प्रेम की पीर एकरूप से ॥ 
पाई जाती है। आ्रापकी रचना के डदाहरण :-- ह 
बसो मेरे नैनन में नंदलाल । 

मोहनी मूरत साँवरी सूरत नेना बने बिसाल। 

अधर-सुधा-रस मुरली राजति उर बौजंती माल ॥ 

छुद्र घंटिका कडि-तट सोभित नूपुर-शतद रसाल ॥ 

मीरा प्रभ्मु संतत सुखदाई, भगत बछुल गोपाल ॥ 

मधुमास में जब कि सत्र आनन्द की बहार आ रहो है, लतावरुल- 
रियाँ फूर्लों से कुछ गई हैं, शमराइयां में से मंज़री की महक आकर ४ 
हृदय की कली को खिला,जाती है ओर मलयानिल के प्रवाह से चार्रो 
ओर की प्रकृति हातपूर्ण, मदाकुज्ञ तथा प्रेमोन्‍्मत्त बन रही है, तब भी 
संत्ेदन शील मीरा को :-- सं 

सनो गाँव देस सब सूनो सूनी सेज अटठारी। 

सूनी विरद्विन पिव बिन डोले तज गई पीब पियारी ॥ 

देस विदेस सँंदेस न पहुँचे हो अंदेसा भारी । 

गिणता गिणता पिस गई रेखा अंगरिया की सारी ॥ 

पतिप्रेम्त के रूप में ढले हुए भक्‍तरस ने मीरा की सगीतधारा में जो 
दिव्य रस घोला है, वह उध्की रहस्प्रोन्‍्मुल भावताओं में ओर भी श्रधघिक 
मादक बन जाता है :-- 

ऊची अटरिया, लाल किवद्धि या, निगुन सेज बिछी। 

पैचरंगी कालर सुभ हधोहै फूलन फूल कली । 

साजबद . कट्टला सोहै मांग सिंदूर भरी । 


मध्ययुग; कृष्णभक्ति शाखा से 


सुमिरण थाल हाथ में लीग्या सोभा अधिक भली । 
सेज सुखमर्णों मीरा सोवे सुभ है आज पघड़ी॥ 


काब्य ओर प्रेम दोनों नारीहदय की संपत्ति हैं। काब्य का परम 
उत्कृष्ट एवं निश्वरा हुआ रूप नारीददय में अऊकुरित, परलवित तथा 
पुष्पित होता हैं। मीरा की अभोत्ल रचना इस बात का उत्तस 
निदशन है। 


सूरदास मदनमोहन; रचनाकाल सं० १४६०--१६०० 

अकबर के समय में संदीले के श्रमीन कवि मदनमोहन जाति के 
ब्राह्मण तथा चेतन्य-संप्रदाय के वेषणव थे । स्वभाव ही से ये फकड़ थे। 
एक वार ख़बाने में बत्तीस हजार रुपये आ्राये, जो सब इन्होंने साधु-संतों 
: की सेवा में व्यय कर दिये ओर अकबर को यह लिखकर :-- 


तेरह लाख संडीले आए, सब साधुन मिलि गठके । 
सूरदास दनमोहन, आधी रातहिं सटके ॥ 


आप वन को चले गये । अकबर ने उन्हें त्रमा कर दिया। पर ये 
विरक़ ही बने रहे । इनही कविता रसील्ी होती थी :--. 
मधु के मतवारे स्थाम! खोलो प्यारे पलकें । 
सीए मुकुट लग छुटी और छुटी अलकें ॥ 
सुर नर मुनि द्वार ठाढ़े, दरस तु कलकं। 
नासिका के मोती सोहे, बीच लाल भलकें ॥ इत्यादि 


श्री भइ; जन्म सं० १५६४ 

ये निम्बाकक-संप्रदायी प्रसिद्ध विद्वान्‌ केशव काश्मीरी के पद्ट शिष्य 
थे। इनकी कविता चलती सीधी-सादी भाषा में है । इन्होंने अधिक नहीं 
बिखा पर जो कुछ लिखा है, चुटीला लिखा है। इनका युगल-शतक 


प्छ साहित्य तरंगिणी 


नाम का सो पढों का अंथ कृष्णभरक्कों में आरर को दृष्टि से देखा ज्ञाता 
है । इनकी ग्रादिवानी भी अ्रच्छी रचना है । 
उदाहरण $--- 
ब्रजभूमि मोहनी में जानी | 
मोहन कुज, मोहन द्रंदावन, मोइन जमुना-यानी ॥ 
मोइन नारि सकल गोकल को, बोलति ग्रमरित बानी। 
श्रीभट के प्रभु मोहन नागर, मोइनि राधा रानी ॥ 
व्यास जी; सं० १६२० के लगभग 
ओरछा के रहने वाले, सनाढ्य शुक्ल ब्राह्मण हरिराम ब्यास ओरछा- 
नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे थोर हितहश्विश से दीक्ा ल्लेकर राधा- 
बललभी हो गये थे । 
इनका काह्संवत्‌ १६२० के लगभग है। हित जी से दीक्ल लेकर 
जब आप बृदावन में ही रह गये; तव महाराज मधुकरशाह इन्हें ओरछा 
लित्रा लेने आये; पर आपने यह कहकर जाने से मना कर दिया :-- 
व्रदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध। 
गुरु गोविंद साथु गति मति सुख, फल फूलन की गंवर ॥ 
इनदिं पीठ दे अनत डीठि करै सो अंधन में अ्रध | 
व्यास इनहिं छोड़े और छुड़ाबे ताको परियो कब ॥ 
तत्तज्ञानी पंडित होने के कारण इन्हों ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति 
पर लिखते हुए भी कृष्ण की श्टंगारलीलो ओर संसार का अश्रच्छा 
छित्र खींचा है । इनकी रचनाओं में रारुपंचाध्यायी प्रध्िद्ध है । 


रसखान; ग्चनाकाल सं० १६४० के उपरांत 

दिल्‍ली के पठान सरदार, प्रेमवाटिका तथा सुजानरसखान के रचयिता 
प्रसिद्ध मुसलमान कवि रसखान आरस्म से ही बड़े प्रेमी जीव थे, ओर 
इल्ते एक घनिये के लड़के पर आस्क्र थे । इनकी यही शआसक्ति श्रागे 


मध्ययुग; कृष्णभक्ति शाखा दर 


चलकर गोपाई' विडुल्ननाथ जी से दीच्या लेने पर श्रत्यंत गूढ़ भगवद्ञक्कि 
में परिणत हुई । 

इनका रचनाहाल सं० ३६४० के उपसांत है । प्रेमवाटिका का 
रचनाकाल संवत्‌ ।६७१ है । 

आप विवर्मी होते हुए भी ध्ज की भनुपम मधुरिमा पर मुग्ध ओर 
कृष्ण को लख्ित त्वीलाओं पर लद्ट,थे। जाति-पांते के बेधरनों के बहुत 
ऊपर जो विशुद्ध प्रेम का साखिक झासार है, रसखान उसी में आमूल- 
घूल पगे थे । उनकी रचनाओं में व्रजभाषा का सरस ओर सानुप्रास 
प्रवाह मनोहर ब६ रहा है। खुतरो, कबीर तथा जायसी आदि की भांति 
ये बाह्य जगत के अस्थायी विढम्बनों में न फँसऋर कृष्ण को सगुणोपासना 
में लीन हुए भोर आजीवन हिंदी की सेवा करते करते गोलोकवासी 
हुए थे । 

आपझा गोकु लप्रेस वर्णनीय है :-- 

मानुष हों तो वद्दी रसखान बसो सँग गोकुल गाँव के ग्यार्न | 

जो पसठु हवों तो कद्दा बसु मेरो चरों नितनंद की थेनु मंभारन ॥ 

पाइन हों तो वही गिरि को जो कियो दरि छत्र पुरदर-घारन । 

जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिंदे कूल कदम्ब की डारन ॥ 


भर वदास, रचनाकाल सं० १६६०-१६७० 
ये स्वप्न में हित जी के शिष्य हुए थे। इसके सिवाय इनके ब्रिपय 

में कुछ भी ज्ञात नहों है। इनको रचना अत्यन्त विस्तृत है। छोटे मोटे 
सब मिलाकर इनके चालीधष ग्रंथ उपञब्ध हुए हैं, जिनमें से नेहमंजरो 
का उद्धरण नीचे दिया ज्ञाता है :-- 

प्रेम वात कुछ कही न जाई | उलटी चाल तहाँ सब भाई ॥ 

प्रेम बात सुनि बौरो द्ोई। तदाँ रुयान रहे नहीं कोई॥ 

तन, मन, प्रान तिही छिन ह्वारे । भली बुरी कछु वे न बिचारे ॥ 

ऐलो प्रेम उपजिदें जब हीं। ६ित प्रव बात बनेगी तब हीं॥ 


मद साहित्य तरंगियीं 


उपसंहार 
सूरदास ने जब रचना आरंभ की तत्र हिंदी को उत्पन्न हुए 
७०० के लगभग बरस हो चुके थे। इस व्यापक काल में कज़्गभग सवा- 


सो कब्र हुए जिनमें चंरबरदाई, खुसरो, कबीर, विद्यापति तथा तुलसी ही 
प्रथम श्रेणी के थे 


सूर की रचनाओं में जो भगवत्‌ के प्रति तबलीनता है उसी ने उन 
की रचना में भावात्रेश किया ओर उसे अमर बनाथरा । इष्टेव के प्रति 
भक्कि-भावना और तल्लीनता के कारण सूरदास और उनके साथी कवि- 
गणों ने बजभाषा को मुखरित कर दिया ओर वह सहज ही मुगत् दरशर 
को साहि व्यक्रभातरा बन गईं। बादरा्डों तक ने उसका अआ्रांचल पहड़ा ओर 
उसमें रचनाकी | फेजी श्रब्बुल फजल, बीरबल, टोडरमल आदि ने उसमें 
कविताएं लिब्वीं। खूरदास ने पदों में जिखने कीं रीति चलाई | कब्रिता के 
प्रति ग्रादरभाव यहां तक बढ़ा कि स्वयं वल्‍लभाचाय, हितजी, हरिदासजी 
तथा विद्वलदासजी कविता करने लगे । देश में कृष्ण-लीला, रास भोर 
रामलीला का चलन पड़ा ओर वबज़भाषा को प्रांत की भाषा के स्थान से 
बढ़कर राष्ट्रभाषा का ओहदा मिला । 


जहां भक्रवसल गोस्व्रामी तुलसीदास ने लोकपक्ष तथा अध्यात्म- 
पक्ष दोनों का डचित संरक्षण करते हुए स्वांतःसुखाय अपनी ब्यापक 
रचना को थी, वहाँ सरदास आदे क्रष्णसंप्रदायी कवियों ने लोकपक्ष पर 
पदाप्त ध्यान न देते हुए, केवल अध्यास्मपक्त की परिपुष्टि के लिए विपति- 
वबिदारनह।र जदुपति के स्तोत्र गाये। जिस व्‌ दावन के सब्रन कु र्जों में बारह 
मास मादक वर्सत बस्णा रहता है, जहों प्रगल्भा प्रकृति सुंदरी ने अपने 
पोडश झट गार की अशेष सामग्री संपुटित कर दी है, जहाँ श्टंगार और 
शांतरस के रुचिर संमिश्रण में प्रभातप्रभा प्रे मपथिकों को जगाठी है, उस 
व दावन में निवास करते हु, कालिंदी के मनोहारी कल्कल ममेर रव को 
सुनते हुए हणण-भक्क कवियों ने वहां के सघन कुजों की हरी हरी घटा 


मध्ययुग कृष्ण भक्ति शाखा ७ 


का, बादलों की श्याम, रूपलावण्य को लोनी, प्र॑म की मादक, बने-ठने 
गोपों की इठल्वातों, भोर रंगीली गोपियों की चितचोर घटा का जो 

+ रसपूर्य वर्णन किया है; वह हिंदी साहित्य में सचमुच अनुपम है ओर 
उससे तश्काल्लीन आर हिंदू समान का ध्वान संसार के मंसटों से हटकर 

द अध्याध्मपक्ष की ओर गया भो भरपूर; किंतु इन प्रे मसिक्र सुक्षियोँ से उस 
समय के पादाक्रांत समाज की विवर्भियों से रच्ता हुईं, अथवा उनके मन में 
राष्ट्रीय भावों की जागृति हो कर कृष्ण की रासस्‍्थली व्‌ दावन भूमि को 
विवर्भियों के पंजे से मुह कराने के भाव उसयन्न हुए, इप बात में संदेह 
है। हां, इत कवियों को विशद तथा प्रगदभ रचनाओ्रों से बज॒भाषा की 
ढत्तरोत्तर उम्रति हुईं भोर हिंदी साहित्य की कल्वेबर वृद्धि के साथ साथ 
उसकी श्रोवृद्धि भी भरपूर हुई। 





अध्याय € 
मध्ययुग 
अकबर के युग की स्फूट रचनाएँ 

देशर्म मुसलमान विजेता के रूप में श्राए। उन्होंने शने: शनेः 
सारे देश को जीत लिया ओर बे यहीं के वन यहां शासन करने लगे । हिन्दू 
कुछ भय से, कुछ प्रेम से ओर कुछ लालच से और कुछ देश में शांति 
स्थापित काने के उद्दे श्व से मुसलमानों का साथ देने कगे। मुसलमार्तो 
ने उन्हें शासन में स्थान दिया श्रोर उनके साहित्य तथा उनकी सभ्यता 
अआ,र संस्कृति को परिवतन करके अपनाया । 

बादशाहों के दरबारों में हिन्दू कवियों ने शरण ली ओर दरवारी 
वातावरण में मैसी भी कत्रिता बन सकती है रची। किन्तु कब्वीर, जायसी, 
सू7 श्रोर तुजतों दरवारों की धाक से दूर थे । उन्होंने स्वतन्त्र वातावरण 
में साहिप्य-सू जन किया ओर हिन्दी की श्रीश्र द्धे की । 

हिन्दू-सुसलिम एकत्रा ने केवल भापा हो नहीं अपितु अन्य जेत्रों में 
भी एक नवीन संकलनात्मक सभ्यता ओर संस्कृति का शिलान्यास किया 
जो न हिल्दू थी, न बोद्ध श्रोर न मुस्रिम किन्तु थी शुद्ध भारतीय, जिस 
में एक देश, एक भाषा और एक राष्ट्रीय राज्य की मलक थी। 





ओर जब भारत के मुपलिम प्रांतपति विविध प्रांतों की देशी भाषाश्रों 
को उत्साह देते हुए उनमें उच्च साहित्य का सजन करवा रहे थे तब भारत 
२ हि न 
के केन्द्र में सम्रा2 अकबर भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी को श्यद्वार ओर 
चमाफार दे रहे थे । 


गा 


अकवर के युग की स्फुट रचना ण8 


सम्रार्‌ अकबर द्िग्रंतविजयी होने के साथ साथ नीतिनिपुण, दूरदर्शी 
शाप्तक था ओर स्वयं रससिद्ध कब्रि होने के कारण अपने दरवारी कवियों 
को साहित्य, सज़ीत ओर कला आदि की उद्चति में प्रोत्साहित करता था । 
चल्बती ब्जभाषा में उसछो रचना मार्मिक होती थी, ओर सामान्य हिन्दी 
भाषा पर उसका अच्छा आधिपत्य था। फल्ञतः उसके राजत्वकाल में 
केवल कृष्ण मक्रि कविता का ही अ्रभ्युस्थान नहीं हुआ, अपितु श्रन्य विषर्यो 
से सम्बन्ध रखने वाली कविता को भी भ्रच्छी प्रगति मिली । वीर, शरज्ञार 
ओर नी ते की उद्धट रचनाओं का पुनरुथान हुआ ओर दरवारी कवियों 
में संस्कृत के रीतिमाग का अनुधरण कर केवज्ञ कलापक्ष के परिपोष के 
लिए कविता करने को परिपाटी चल्नी । पहली श्रेणी के प्रतिनिधि-कवि 
रहीम, गंग ओर नरहरि भादि थे भर दूसरी के महाकवि केशव आदि। 
किन्तु इन सब कविर्यों की रचनाओं के अंतस्‍्तल में भक्ति का सामान्य 
स्त्रोत पूंबत बढ़ता रहा । 


रहीम १६१०-१६८२ 

अकबर के दरवारी अविर्षा में सबपे प्रवोण हिन्दी कवि अ्रवदु जन रहीम 
खानखाता थे । ये सम्राट श्रकवर के रिष्प देराम खाँ के पुत्र थे, जिनकी 
सहायता से श्रकवर को छोटी अवस्था में राजगद्दी 'मज्ञी थी। इनका जन्म 
संबत्‌ १६१० में लाड़ोर में हुप्रा था ये अछ्वर के प्रवान सेनाप ति, मंत्री 
ओर उसके नवरग्नों में एक थे। अखझबर को झूथ्यु के उपरांत ये जहाँगीर के 
दरबार में रहे । जड्ॉँगीर ने इनके साथ श्रनुचित ब्यवडार किया, यहां तक 
कि राजबोह के श्रभियोग में इन्हें कैद भी कर दाला । इतके सव पुत्रों की 
झत्यु इनके जीवनकाल में ही हो गई थी; फत्नत; इनका श्रंतिम जीवन कष्टों 
में बीता । संचत्‌ १६८२ में रहीम ने इस संघार को छोड़ा । 

रहीम संस्कृत, अरबो श्रोर फोरमी के पूर्ण पंढित थे ओर हिन्दी के 
मम्ज्ञ कवि थे। दान ओर परोपकार में ये ग्रसने समय के करण थे। 
आपने सब भाषाशओ्रों में कविता को है । फारसो में बात्र का चरित्र और 


साहित्य तरंगिणी 8० 


एक दीवान, तथा संस्कृत में खेटकोतु रूम नामक अ्योतिषग्रंथ के अतिरिक्त 
आपने रहीम सतसई, बरवे नायिकाभेद, मदनाष्टक, रासपंचाघ्यायी, 
श्यक्वारखोरठा ओर नगरशो सावर्णंन नामक ग्रंथ हिन्दी में किसे हैं । 
आपका बज ओर अवबी-पडिछमी ओर पूरबी--दो्नों कांब्प- 
भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था | उदाहरण के लिए :-- 
लद्दरत लद्दर लद्दरिया अजब बहार । 
मोतिन जरी किनरिया बिथुरे बार॥ 
जस मदमातल इथिया हुमकत जात । 
चितवत जात तरुनिया मन मुसकात ॥ 


उक् पद्य में पूरबी शर््दों की लड़ी श्रच्छी बंधी हैं । 
बढ़न सो जान पहचान के रहीम कहा, 
जो प॑ करतार ही न सुखदेनहार है। 
सीतहर सूरज सों नेह कियो या ही हेत, 
ता हू पे कमल जारि डारत तुपार है॥ 
छीरनिधि माहि ध्यो, संकर के सीस बस्यो, 
तऊ ना कलंक नस्यो, ससि में सदा रहै। 
बढ़ो रिकवार या चकोर-दरबार है, पे 
कलानिधि-यार तऊ चाखत श्रज्ञार है ॥ 
ऊपर के पद में ब्रजभाषा का निखरा हुश्रा रूप है । 
गंग; अकबर के दरबरारी श्रेष्ठ कवि 
गंग अ्कबरी दरबार के श्र पर कांवरयों में गिने जाते हैं । हन्होंने श्यक्ार 
ओर बीर रस की श्रेष्ठ कविता की है। इनकी वाग्विदग्धता तथा भाषा- 
घिकार को देख कहावत चल पड़ी थी किः-- 
तुलसी गंग दुवी भय्रे, सुकविन के सरदार । 
इनके काव्यन में मिले, भाषा विविध प्रकार ॥ 


अकंपर के युग की स्फुट रघनाएँ हु] 


कहा जाता है कि गंग किसी राज्मा या नवाब के कोपभाजन बनऋर 
हाथी से कुचलवा डाले गये थे । 
कहते हैं कि रहोम खानखाना ने इन्हें निम्नलिखित छुप्यय पर छत्तीस 
ज्ञाख रुपये पुरस्कार रूप में दिये थेः-- 
चकित भँवर रह्टि गयो, गमन नहिं करत कमल बन । 
श्रश्फिन मनि नहिं लेत, तेज नहि. बइत पत्रन घन ॥ 
हंस मानसर तज्यों, चक्र चक्की न मिले अति । 
बहु सुदरि प्मिनी पुरुष न चहें, न करें रति॥ 
खलभनज्नित सेस काव गंग मन, श्रमित तेज रविरथ खस्यो । 
खानानखान वैरम-सुवन जबदि' क्रोध करि तँँग कस्यों॥ 
नरहरि; सं०१३६२-१६६७ 
असनी-फतेडपुर के निवासी कवि नरहरि का अकबर आदर करते थे । 
इन्होंने इनकी कवता पर प्रसन्न हो इन्हें महापात्र की उपाधि से विभूषित 
किया था। इनके तीन अंथ हैं--रुक्मिणी मंगल, छुप्पपनीति तथा कवित्त- 
नीति । इनके निम्न लखित छुप्पय को सुनकर अकबर ने अपने राज में 
£ .गोवध बंद करा दिया था ३-- 
अरिहु दंत तिनु धरे ताहि नहिं मारि सकत कोइ 
हम संतत तिनु चरहिं, वचन उच्चरहिं दीन द्वोइ ॥ 
श्रम्त पय नित स्रवद्विं, बच्छु मह्टि थंभन जावें। 
हिंदुहि मधुर न देहिं, कठुक तुर्कद्दि न पियवहिं ॥ 
कह कवि नरदरि श्रकबर सुनी विनवति गउ जोरे करन | 


कु कौन मोह मारियत मुएहु चाम सेवइ चरन ॥ 
# वीरत्र 


तिड्त्ॉपुर में उत्पन्न हुए कवि बीरबल श्रकबर के मंत्रियों में थे भ्रोर 
श्रपनी वाक्चातुरी तथा विशेद के लिए विख्यात थे। इनके ओर अकबर 
< के बीच होने वाले चुःकुले उत्तर भारत के गाँव गाँव में प्रसिद्ध हैं । 


श्र साहित्य तरंगिणी 


टोडरमल; सं० १४८०-१६४६ 
जाति के खन्नी कवि टोडरमल पहले शेरशाह के यहाँ उच्च पद पर ये; 
पीछे से अ्रकवर के यहाँ आकर भूमिविभाग के मंत्री हुए । इन्होंने शाही 
दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुश्नों का 
झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर गया । महाराज टोडरमल के नीतिसंबंधी 
कवित्त प्रसिद्ध हैं। इनकी रचना का उदाहरणः-- 
जार को त्रिचार कह्दा, गनिका को लाज कहा , 
गदद्वा को पान कद्दा, आँधरे को आरसी ॥ 
निगुनी को गुन कद्दा, दान कहा दारिद को , 
सेवा कहा सम की, अरंडन की डार सी॥ 
मदपी को सुचि कहा, साँच कहा लंपट को , 
नीच को बचन कद्दा, स्थार की पुकार सी॥ 
टोडर सुकवि ऐसे इठी तौ न टारे टर्रे, 
भावे कह्ौ सूधी बात भावे कद्ौँ फारसी॥ 
टोडर के अतिरिक्र होज़्राय तथा मनोहर श्रादि कवि भी अश्रकबर के 
दरबार में थे। इनकी रचना सामान्य कोटि की है । 
बलभद्र मिश्र; सं० १६०१ 
ये ओरछा निवासी सनाढ्य ब्राह्यण थे । इनको 'नखशिख' श्गार 
का श्रच्छा ग्रन्थ है । ये केशव के समझालीन थे। इन्होंने नायिका के 
अद्ग-वर्ण न को स्वतन्त्र विषय माना है। रचना इनझी प्रोढ़ ओर परिमार्जित 
है । गोपाल कवि ने इनके 'नखशिक्!” पर सन्‌ १८३२ में एक टीका लिखी 
थी। उन्होंने इनके तीन ग्रन्थों का उल्लेख किया है, बल्रभद्री ब्याकरण 
हनुमज्ाटक ओर सोवर्थ न सतसई । इनकी 'दूषण विचार! नामक पुस्तक 
प्राष्य है | 
घनारसीदास; जन्म सं० १६४३ 
खड़लेन के पुत्र, जोनपुर के रहने वाले जोहरी बनारसीदास संवत्‌ 


. 


अकबर के युग की स्फुट रचना: ६३ 


१६४३ में उत्पन्न हुए थे। ये जैन थे, युवावस्था में इन्होंने श्यज्ञार रस की 
कविता की थी, किंतु पीछे से धार्मिक आवेश में आरूर इन्होंने अपनी बह 
कविता गोमती नदी में प्रवाहित कर दी थी । इनकी पिछुली कविता नीति 
ओर ज्ञान से भरी हुई है। इनके रचे ग्रन्थों में बनारसीविल्लास, नाटक 
समयसार, नाममाल्ा, अधघ कथानकु, बतारसीपद्धति, मोक्पदी, भ्‌.ववंदना 
कल्याणमं दिरभाषा, वेदनिर्णयपंचाशिका तथा म.गनविद्या आ्राजकल 
मिलते हैं । 


सेनापति; जन्म सं० १६४६ 
अनूपशहर निवासी, कान्थकु॒ज ग्राह्मण कवि सेनापति के पिता का 
नाम गज्नाघर, पितामढ़ का परशुराम ओर गुरु का नाम्त हीरामणि दीक्षित 
था। आपका जन्म संबत्‌ १६४६ में हुश्ना था । 
आपकी कविता मर्स्पर्शिणी श्रोर रचना अस्यन्त प्रोंढ़ तथा प्रांजल 
है। भैसे एक ओर झाप में भावकता थी, वैसे ही दूसरी ओर रचना में 
चम्तर्क्ार उत्पन्न करने की निपुणता भी थी। आपका ऋतुबणन ह्न्दी 
साहिस्य में अपू्व है । 
बृष को तरनि, तेज सहसौ करनि तपे। 
ज्वालनि के जाल बिकराल बरसत हे॥ 
तचति धरनि, जग भ्रुरत भकुरनि सीरी। 
छांह को पकरि पंथी पंछी बिस्मत हे॥ 
सेनापति नेक दुपदरी दरकत द्वोत। 
घमका विषम जो न पात खरकत दे ॥ 
मेरे जान पौन सी रे ठौर को पकरि काहू । 
थरि एक बौंठे कहूँ घामें त्रितवत दे ॥ 
नरोत्तमदास; सं० १६०२ में वर्तमान 
ये सीतापुर ज़िले के बाड़ी नामक कसबे के रहने वाले थे। इसके 
सिद्याय इनके चरित्र के विषय में कुछ ज्ञात नहीं। इनका सुदामाचरित 


री] साहिस्य तरंगिणी 


अत्यन्त सरस तथा द्वदयग्राह्दी सम्पन्न हुआ है । इसकी भाषा परिमाजिंत 
तथा नियंत्रित है। सुद्यामाचरित का निन्न लिखित सवैया बहुत लोगों के 
मुँह सुनाई पढ़ता है :-- 
सीध्त पगा न भागा तन में, प्रभु ! जाने कौ आहि, बसे केह्दि ग्रामा । 
घोती फटी सी, लटी दुपटी अरु पार्य उपानह को नहिं सामा॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुबल एक रह्यो चक्ति सो बहुधा अभिरामा। 
पूछुत दीनदयाल को धाम, बतावत आपनो नाम खझुदामा ॥ 


उपसंहार 

भक्विकाल को हिन्दी काव्य का स्वर्ण युग बताया जाता हैं। इसी 
काल में कबीर तथा उसके अनुयायी सन्‍तों की अमर वाणी प्रस्फुटित हुई 
थी | इपी में मढाकवि जाग्रसो ने अनित्रचतीय की ध्रुँधली मॉकी में 
स्निग्ध विस्मय तथा ओ्रोस्सुक्य उत्पन्न कर प्रस्तुत लोकविभूति में अ्रप्रस्तुत 
रहस्य का अभिव्यज्षन किया था। इसी में तुद्वी तथा सूर ने श्रपनी 
शीलमयी, धौंदय मयी तथा शक्किमयी ज्लोकोत्तर रचनाओं से श्रार्त भक्तों 
को भगवान्‌ के लोकरक्षक तथा लोकर जन रूप के दर्शन कराये थे। इसी 
युग में मीरा जेसी भातप्रत्रण ललनाओं ने प्रेम की पीर से परेपूत हो 
आत्मा की निगृढ़ अनुभूति का रुचिर प्रद्शन किया था। इनके अतिरिक्त 
इस युग के ओर कवियों ने भी जगत्‌ की विष्नवाधा, अत्याचार तथा 
हाहाकार से प्रभाव्रित न हो अपने मधुर गीतों से जनता के द्वदय की 
कोमल तन्त्रियाँ को मुखरित किया था । किन्तु इस प्रकार के क््ियों का 
राजदरबारों के साथ क्रियात्मकु सम्बन्ध न था। 


कुछ ऐसे कवि भी थे; जिन्होंने दरबारों का श्राश्रय लेकर भी अवरी 

प्रतिभा को श्रक्तुण्ण बनाये रक़खा ओर जनता के कब्याण ओर आस्म- 

सन्‍्तोष के लिए मधुर रचनाएँ कीं । इस श्र णी के कवियों में सेनापति 
का माम उल्लेख-योग्व है । 


अध्याय १० 
मध्ययुग ; रीतिमार्गी कवि 

हिन्दी के भक्कियुग को स्वर्ण युग बनाने वाले कवि कबीर, जायसी, 
सुज्सो ओर सूर न जो कुछ रवा थ', वढ़ लोकरक्षण श्रोर लोकरंज़न को 
दृष्टि में रक्षते हुए स्वान्त:घुखाय रण था। उनकी कविता उनके रक्षसिक्क 
दृदय का आसार था, उनकी प्रखर प्रतिभा का पुण्य प्रसाद था। जीवन 
के चरम्त तथ्य का अनुभव करते हुए इन कवियों ने अपनी वीणा पर जो 
कुछ भी गाया, उसमें ब्यापरु जीवन के भ्रत्वीम सॉंदिय का श्राभाप्त था; 
इस सोंदय को मनोहारी बनाने के लिये शब्दज्जाल तथा अ्रलंकारों 
के मुलम्मे की भ्रपेत्चा न थी, उसे अपने आभास के लिए नायझ- 
नाविकाश्रों के भे -विभेद की ओर अपने उद्दीपन के लिये, शैल्ल पह- 
ऋतु-वण न आदि दी आवश्यकता न थी। असीम सौंदर्य की अ्रभिव्यक्कि, 
ब्प्राख्यान के इन परिमित उस्करणों के द्वारा असंभव थी । 

इसी युग में रवियों की एक श्रेणी वह थी, जो राजदरबारों में रहती 
थी ओर जिन्होंने तस्कालीत नरपतियों के भोगविलास की परितृप्ति तथा 
अनुमोदन के ज्नि? कृष्ण एवं गो पर्यो के रासरमण की श्रोट में विपय- 
वासना को भ्रगणित नालियां प्रवाद्वित कर दी थीं । ब्रज के जो कलित 
कुज, ल्त्वित ल्ताएँ श्रोर विकच कालिदीकूल सू? की सूक्ियों में कृष्ण 
भर राधा की रासज्ञीला के चेत्र थे, वे संकुचित मनोतृत्ति वाले इन 
कवियों की कृतियों में नागरिक नायक-नायिकाओं के कलुपित अ्रमिसार के 
अहूं बत गए। इस श्र णी के कविर्यों को कृतियों में थ्रात्मिक प्रसाद का 
परिपाक नहीं, अ्रपितु विषयवासना की धूत्रोखा लहरातों दीख पढ़ती है । 


६६ साहित्य तरंगिणी 


ऊपर बताई गई दोनों श्रेणियों के मध्य कवियों की एक तीसरी 
श्रेणी भी थी, मिसका लद्धय भक्ककवि्यों की भांति उच्चतम तो न था 
किन्तु उनकी दृष्टि गृहस्थ ज्ञीवन के सुख-सोंदय की मधघुरता पर टिक गई 
थी। ये कवि सोंदिर्य के चिते! थे, किन्तु इनका सौंदर्य रीति तथा कज्ञा के 
पार्शो में जकडा जाने के कारण भातिक बत गया था, उसकी श्रास्मिक 
पत्रित्रता जाती रही थी । ये कवि सौंदर्य के श्रगाध सर में पूरे न पगे थे । 
इन्हें।ने उसके घार्टो पर, छिनारों पर बेंठकर हो उसकी रुचिरता का 


साह्ारहार किया था। प्रस्तुत अध्याय में इस श्रे णी के कवियों का वर्णन 
किया जायगा। 


केशवदास, सं० १६१२--१६७४ 


आचाय केशवदास सताव्य हुज्ञोइभव पंडित काशीनाथ के पुत्र थे। 
ये श्रोडछु। के निवाली थे श्रोर नृपभणि मधुकररशाह के पुत्र, दूलहराव के 
भाई इद्रतीत के आश्रित थे। इनका जन्म संवतद्‌ १६१२ में ओर स्र्व्यु 
संवत्‌ १६७४ में बताई जाती है। 


केशव जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अत; तरकाल्वीन शास्त्रीय 
पद्धति से हिन्दी में साहिस्यचर्ण का प्रचार करने की प्रवृत्ति इनकी 
स्वाभाविक थी। 


यद्यपि तुलसीदास जी के समकालीन होने तथा रामचनर्द्रिका आदि 
रामभक्रि के ग्रंथ लिखने के कारण इन्हें कोरा रीतिवादी नहीं कहा ज्ञा 
सकता, तथापे पिछुज्ने काल के श्त्न कार-प्रधान संस्कृत साहित्य का ड््न 
पर इतना गढ़न प्रभाव पड़ा कि ये भक्केधारा को दोड़ चमस्झारवादी कवि 
बन गये श्रोर ्रपती इध प्रदृत्ति के कारण हिंदी में रीति-प्रंथों की (२ परा 
के श्रादि श्राच,यं कहलाये । ये दंडी श्रेर रुव्यक आदि अलंकारबादी 


आचार्यों के पीछे चलते थे ओर भ्रन्त में अलंकार ही को काव्य की आरमा 
मानने छग ये ' 


मध्ययुग; रीतिभार्गों कवि हज 


इनको कृवियों में कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचन्द्रिका मुख्य हैं। 
इन हृतियों में ये हमारे सामने कवि ओर आचाय॑ दोनों रूपों में झाते 
हैं। झावाय॑ की रृष्टि से केशव ऊँची कोटि के हैं, और काव्य में ब्राह्म 
कल्ना की इृष्टे से उत्कृष्टता ल्ञाने के जितने कृत्रिम साधन हो खकते हैं 
उन सबको जोड़ने का उन्होंने सफल प्रयत्न किया है । 


किं[ कवित्व की रृष्ट्टे से केशव का स्थान बहुत ऊँचा नहीं है। 
इनकी कविता को पढ़कर पाठक का संसार के साथ रागात्मक सम्बन्ध 
नहीं उत्पन्न होता । उनकी रचना में फर्मायशीपन की बू आती है। 
मनुष्य जीवन के व्याख्यान में तो वे किसी सीमा तक सफल हुए भी हें, 
परन्तु प्रकृति के जितने भी वर्ण त उन्होंने किये हैं, वे नीरस तथा डतो- 
से प्रतीत होते हैं। प्रकृति के सोंदय से उनका हृदय प्लाबित नहीं होता, 
उसकी मूक भारती उनके कानों तक नहीं पहुँचती । उनके हृदय में 
बढ़ गरिमा नहीं, जो प्रकृति में भी मनुष्य के खुख दुख के लिए समवेदना 
दूंढ लेती है। इनके लिए फूल निरुद्दे श्य खिलते हैं, सरिताए' निरर्थक 
. बहती हैं और समीर बृथा सनसनाता है । इनकी रचन्य पढ़ते चले 
जाइए, शआराद्योपांत इनका वर्णन चमस्झारपूण मिलेगा । इनकी कविता 
इनके मस्तिष्झ की उपज है, उसमें हृदय को भावुकता नहीं है। 


हाँ, वैभव ओर तेज-प्रताप के वर्णन में इन्हें चोखी सफलता मिली 

हैं नीचे दिये पद में इन्होंने रणभूमि का बयान नदी के साथ सांगरूपक 
बॉघकर किया हैः--. 

पुज कु जर सुश्र स्यंदन, सोभिजे सुठि यूर । 

ठेलि ठेलि चले गिरीसनि पेलि सोनित पूर ॥ 

ग्राइ तुग तुरंग कच्छुप चार चम विसाल। 

चकक से रथचक्र पेरत वृद्ध गद्ध मराल॥ 

केकरे कर वाहु मीन गयंद सड भुजंग | 

चीर चौर सुदेस केस सिवाल जानि सरंग ॥ 


ध्प्स साहित्य वरं गिणी 


बालुका बहु भांति हैं मनिमाल जाल प्रकास | 
कैरि पार भये ते द्व मुनिवाल केसवदास ॥ 
श्रीराम की चतुरंग चम्रू का वर्णन भी चुटील्ा हैः-- 
राघव की चत्रंग-चमू:चय, 
को गने केशव राज समाजनि | 
सूर तुरंगन के उरमें पग, 
तुग पताकन की पट साजनि ॥ 
दि परें तिन ते मुकता, 
घरनी उपमा बरनी कविराजनि। 
बिन्दु किधों मुख फेनन के, 
किधों राजसिरी स्तत्रें मंगललाजनी ॥ 
भाधा केशब की ब्रज है, किंतु उसमें श्लेयादि अलंकार्रों का प्राधान्य 
होने के कारण इन्हें संस्क्रतपदावली का आश्रय अधिऋ लेना पडा है। 
इनकी भाषा में बुदेलखण्डी शब्द भी दीख पड़ते हैं । 


चितामणि त्रिपाठी, जन्म सं० १६६६, कविताकाल 
१७७० के आसपास 


चिंतामणि, भूषण, मतिराम्र तथा जयशंऊ चार्रो भाइयों में पढले 
तीन ढिंदी कविताज़त्र में अत्यंत यशस्व्री हुए। ये कान्य-कुब्ज ब्राह्मण 
थे। इनके पिता का नाम रसनाकर त्रिपाठी था । चिंतामणि का जन्‍म 
सं> १६६६ के निकट ओ्रोर कविताकाज १७७० के आसपास बैठता है। 
इन्होंने काब्यविवक, कवकुलकल्पतरु और काव्यप्रकाश नाम के तीन 
ग्रंथ लिखे। छुन्दविचारनाम का पिंगल ग्रंथ भी इन्होंने लिखाहै। 
इनकी कविता का उदाहरण :-- 

इक शथाजु में कु दन वेलि लखी मनि मंदिर की रुचिवृद भरें । 

करविन्द को पलल्‍लव इदु तहाँ अरविन्दन तें मकरंद भरें ॥ 





| 


मध्ययुग; रीतिमार्गी कवि हट 


उत बुंदन के मुकतागन हे फल सु'दर द्वौ पर आनि परैं । 
लखि यों दुति कंद अरनंद कला नँदनंद सिला द्रव रूप परे ॥ 
“बिन्तामणि कीं रीति-रचना के सम्बन्ध में सवसे मढस्व की बात 
यह है कि महाकवे आचाय॑ केशवदास ने हिंदी में जिप्न श्रलंकार संप्रदाय का 
खजन किया था, उसे छोड़कर इन्होंने सुंदर रसपूर्ण रचना की , 
जिसमें अलंकारों को उपयुक्त स्थान दिया गया ।” इस दृष्टि से ये हिंदी के 
रीतिसंप्रदाय के प्रायः सर्वप्रथम कवि ठहरते हैं । 
बिहारी; जन्म सं० १६६० के लगभग; सत्य सं० १७१६ 
के लगभग 
ये माथुर चोबे थे ओर हनका जन्म ग्वालियर के समीप बसुवा 
गोविंदपुर गांव में, संवत्‌ १६६० के लगभग माना जाता है। इनके एक 
भाहे और एक वड़न झोर थे | पटनी की रूत्यु के उपरांत इनके पिता 
ओरदछा चले गये । जहाँ इ द्जीतसिंह के दरबार में बिहारी का कविवर 
केशव तथा प्रवीणराय पातुरी के साथ परिचय हुआ। 
ओरछे के पास दस्तान नदी के किनारे गुढों गाँव में महात्मा 
नरहरिदाप्त रहते थे। बिहारी बारह वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता 
के साथ इनकी सेवा में श्राने जाने लगे ओर विद्याम्यास करने लगे। 
उक्त स्वामी जी ने इनका नाम विदरीदास रक्खा । इन्हीं दिनों आप 
केशव जी से भी पढ़ते रहे । पातुरी के नृत्य ने आपको बचपन ही में 
रँंगीला बना दिया ओर आप में कविता के लक्षण दीखने ल्गे। बिहारी 
के चम्तत्कारी पांढित्य का सूत्रपात यहीं से होता है । 
बिद्वारी का विवाह मथुरा के किसी चौंबे की पुत्री से हुआ। विवाह 
के परचात्‌ विद्वारी अपनी सुसराल में ओर उनके पिता वृ'दावन में रहने 
ल्गे। सं० १६७२ के लगभग नरहरिदास बृंदावन की और आये। 
उन्होंने अबसर पा बिड्ारी को शाहजहां से मिल्वा दिया । शाहजदों इन्हें 
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अपने साथ आगरा ले गये । वढ़ाँ बिडारी ने फारखी का अम्याध किया, 
जिससे इतकी रंगोली तबि्रत में श्रोर भो चटक आ.गई। 

१६६२ के लगभग बिहारी आमेर गय्रे । उन दिनों वहाँ के महाराज 
जप्रतिंड अय्रती नत्रोढ़ा पत्ती पर मध्त हो रहेथे और दिन रात 
डसी के महल में पड़े रद्ते थे । बिढ़ारी को उनकी इस स्त्रेणता पर 
खेद हुश्रा, और उन्होंने मंत्रियों के कहने पर निम्नलिखित दोढ़ा राजा के 
पास महल़् में भे जा:-- 

नहि परागु नहि मधुर मधु,नहिं' ब्िकास इहि काल। 
अली कली द्वी साँ बध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 

दोड़े ने जादू का काम किया । राजा को अयने पतन का आभास 
हो गया श्रोर उन्होंने बिहारी को अ्रपने यहाँ रख ज्िया। राजा की 
चोहानी रानी ने प्रसत्न हो बिदारी को काली पहाड़ी नाम का आम 
पारितोपि5 में दे दिया श्रोर उनका एक चित्र ख्िंचचाया, जो अब तक 
जयपुर के मदल्ञ में विद्यमान है । इत दिनों आमेर में सुन्दर, मु डन, 
गंग, गोपाललाल, मुकुद आदि अनेक कवियों की मंइल्ली जमी हुई . 
थी। बिढ़ारी भी उनमें सम्मिलित हो गये । 

१७०४ के जाई में इन्होंने अपनी बिख्वात सततई पूरी की । उसी 
वर्ष मड़ाराज़ जयसिंद श्रोरें जेब के साथ बज्ञलल की चढ़ाई पर गये थे । 
ओर वहां से वीरता के खाथ शाही सेना को पठानों तथा बफे से बचा 
लाये थ | बिहारी ने दृ6& अवसर पर यह पढ़ कर-- 


सामा सेन सयान की, सब साहि के साथ । 
बाहुबली जय सादिज , फते तिडारे हाथ ॥ 
यो दल काढ़ वलख तें, तें जयसिंद भ्रुञ्माल । 
उदर अघाएरुर के परें, ज्यों हरि गाइ गुआल ॥ 
घर घर ठरकिन हिलदुनि, देति असीस सराहि। 
न ग्वि ्दु 
पति नु राखि चादर चुरी, तें राखी जय साहि ॥ 
ख्रनती सतरठ मसड्राराज़ को भेंट कर दी । 
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इस घटना के आसपास बिहारी की पत्नी का देद्दास्त हो गया और 
वे संसार से विरत हो दृन्दावन जा बसे, जहाँ भगवदभनन करते हुए वे 
संवत्‌ १७२१ में परम धाम सिधारे । 

खेद का विषय है कि जिस प्रकार बिहारी की सतसई से पहली कोई 
रचना नहीं मिज्रती, उसी प्रकार इससे पीछे की भी उनकी कृति देखने मे 
नहीं झाती। संभव है, इन्दावन पहुँच इन्होंने कविता करने का व्यसन 

छोड़ दिया हो । 

सतसई के बहुसंख्यक दोहों का संक्रेत राधाकृष्ण की केलिक्रीडा की 
ओर है। उनका प्रयोजन है- कविस्वकला का निदर्शन ओर अलंकारों का 
संप्रदर्शत । क्योंकि मुझुछ होने के कारण इनका प्रत्येक दोहा स्वतंत्र हैं, 
इसलिए वह सहज ही आगे पीछे किया जा सकता हैं, आर यही कारण 
है कि सतसरे आजकल अनेक रूपों में मिलती है । सब रूपों में श्राजम- 
शाही पाठ प्रामाणिक है, जो पाठ ओरंगजब के तीस! पुत्र श्र!जमशाह के 
दिए तैयार झिया गया था। 

सतसई की रचना मुक्करु छुंदों में हुई है। मुक़क कविता में जो गुण 
होने चाहिए, विहारी की कविता में वे अपने चरम उस्कष को प्राप्त हुए 
हैं। प्रबन्ध-हाग्य में #चित्‌शल के लिए कवि शिथिल पढ़कर भी 
निवोह कर सकता है, किंतु मुक़क काब्य की प्रत्येक पंक्रि में जीवन अर 
स्फूर्ति होनी आवश्यक है । प्रबंध-राव्य में कवि किसी विशाल समूह का 
ब्याख्यान करता है,मुक्रक काब्य में उसे मर्म स्पर्शी खंडकाब्य को रचना 
करके जनता को रिम्लाना होता हैं | 'श्रतः जिस कवि में कल्पना की 
समाहार-शक्कि के साथ भाषा की सम्रास-शक्लि जितनी ही श्रधिक होगी, 
उतना डी बह मुकझृक की रचना में सफल होगा।” यह ज्ञमता बिहारी में 
पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिढ़ारी का प्रत्येक दोहा जीता जागता मंत्र दें । 
दोड़े क्‍या हैं, रसभरी पिचकारियाँ हैं। 

नीचे लिखे दोहों में बिहारी की रसबन्यंजन चातुरी दीख पड़ती हैं :-- 
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भौंद ऊँचे, श्राँचरु उलटि, मौर मोरि मुँह मोरि। 
नीठि नीठि भीतर गई, दीठि दीठि सों जोरि ॥ 
बतरस-लालच लाल की, मुरली धरी लुकाइ । 
सौंद करे, भौंदन हँसे, देन कहै, नटि जाइ॥ 
नासा मोरि, नचाइ दग, करी कका की सौंह। 
कांटे सी कसके हिए, गड़ी कँटीली भौंह ॥ 
स्त्री के सोंदय की दृष्टि से भावपक्ष ओर कलापक्ष को ले जैली पेशल, 
सरस तथा सुसंबद्ध कविता बिहारी ने की है, वैसी हिंदी में अन्य किसी 
कवि ने नहीं की । स्मृति की कसक ओर विस्म्ृति के निरालेपन में बढ़ 
अनुपम है । स्त्रियों के हावभाव, श्रभिलाप तथा विल्यास का जितना सू दम 
निरीक्षण उसने किया है, वेसा अन्य छिसी ने नहीं | तारुण्य की लुनाई 
को, लजनाओं की कलित केलिभंगियों को जैसा उसने परखा है, वैसा 
ओर किसी ने नहीं । उसने प्रेम की ओप से एक २ बूँद ले अपनी सतसई 
को भरा है ५ उसकी एक एक बूँद में श्टंगार की कूछ है, अ्रनंग का राग 
है ओर प्रंम की वारुणी है | इन बातों में बिहारी संपार के नेता हैं। 
किंतु यह सब कुछ होने पर भी हम उन्हें अमर विश्वकवि नहीं कह 
सकते । उनकी कत्रिता में जो सौंदर्य तथा प्रेम दीख पड़ता है, और 
समय समय पर जो उम्रमें दैविक शआ्राकर्षण प्रतीत होने लगता है, वह 
अ्रनंत सौंदर्य के उस उच्च आदर्श से, जो मनुष्य को निस्प्रहठ ओर निस्वार्थ 
घनाता है, कहीं दूर है | यह तो मनुष्य के हृदय का, जो प्रेम का एक- 
मात्र श्रागार है, जहां विशुद्ध प्रेम देदीप्यमान रत्न की भांति जगमगाता 
रहता है, उपहासमात्र है, विडंबनमात्र है। 
सोंदर्य की इस विडंवना में भी कहीं कहीं बिहारी वस्तुब्यंजन तथा 
ओचित्य की सीमा का उल्लंबन कर गये हैं । जैसे :-- 
पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास । 
नित प्रति पून्‍्योई रहे आनन-ओ्रोप-उजास |) 
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छाले परिवे के डरन सके न द्वाथ छुवाइ । 
फिमकति हियें गुलाब के कवा भिवावति पाइ ॥ 
इत्त श्रावति चलि जात उत, चली छ सातक द्वाथ। 
चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसातन साथ ॥ 
श्राड़े दे श्राले बसन जाड़े हूँ की राति । 
साहस के के नेहव्स सखी सबो ढिग जाति॥ 
इनकी भाषा प्रांजल, साहित्यिक तथा सुब्यवस्थित है । इसमें सागर 
को गागर में भरने का प्रयत्न किया गया है । प्रत्येक शब्द में संसूचना 
ओर भावभंगी भरी हुई है । 
बिहारी सूद्मदर्शी कवि थे, यह सत्य है, किंतु इनकी कविता में 
किसी एक स्थान पर ज्वर में दिये जाने वाले सुदर्शनचूण का नाम आ 
जाने पर इन्हें पैक का ज्ञाता तथा एक या दो दोढों में जगत्‌ को पर- 
माश्मा का प्रतिविंद बता देने पर बेदान्त का पारंगत बताना इन विषर्यो 
के साथ अन्याय च्याप चला है। 


मतिराम; जन्म सं० १६७४ 

ये तिकवाँपुर में, संवद्‌ १६३४ के लगभग उःपन्‍न हुए थे। ये बूदी 
महाराज भावसिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के झाश्रय में 
इन्होंने अपना जललितद्ललाम नामक अल्लंकारमंथ संवत्‌ १७१६ तथा 
१७४४ के वीच दिसी समय रचा । इसके अतिरिक्त इन्होंने छुंदसार, 
साहित्यसार, ल्॒ण ८ गार, मतिरामसतसई तथा रसराज नपम के अंथ रचे 
थे, जिनमें रसराज विशेष प्रसिद्ध है । 

रसप्तिद कवि मतिराम में आचार्यर्व की शभ्रपेज्ञा कतिस्व अधिक है । 
इन्होंने अपनी रचनाओं में सॉंदर्य का अस्यंत स्वाभाविक तथा सजीव 
वर्णन किया है। बिहारी की भाँति ये पहाढ़ से कोईडी नहीं लाते | पेचीले 
मजमून बो घना भी इन्हें पसंद नहीं | इनकी सरणि र.रल,चुटीली तथा प्रसाद 


१०छ साहिस्य तरंगिणी 


गुणवाली दै। उसमें कहीं भी विरहिणी की श्राहों से लू नहीं चलती; 
पृत्थि का बवंडर नहीं उठता । उसमें कहीं भी दहाढ़ती जेड की धूप में 
“आ्रंचाई सीसी” बीच में नहीं सूखती | मतिराम के भावस्य नक स्यापारों 
की श्ट खला सीधी है, विहारी के समान चककरदार नहीं । इनकी रचना 
के ढदाहरण :-- " ) 
क्यों इन आँगन सों निदर्संक हैं मोइन को तन पानेप पीजे ? 
नेकु निद्वारे कलंक लगे यहि गांव बसे कहु कैसे के जीजे ? 
दवात रह मन या मतिराम कहूँ बन जाय बढड़ो तप कीजै। 
हें वनमाल द्विए. लगिए अर हैं मुरली अ्रधरारस पीजे ॥ 
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के दन को रंग फीको लगे भलके ञति अंगनि चारु गोराई । 
अखिन में अलसानि, चितौनि में मंजु विलासन की सरसाई | 
का ब्रिनु मोल विकात नहीं मतिराम लद्दे मुसकानि--मिठाई।॥ 





ज्याज्यां निद्ारिए नरे ह नैननि त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई ॥ 

मतेराम की बज भाषा स्वाभाविक तथा सरप्त है। उसमें प्रसाद और 
माधय गुण का प्राधान्य है। यह शब्दाइंवर से दूर है आर इसमें अना- 
पेश्यक श्रनुप्रासों की भरमार नहीं की गई | 


दव; स० १७ २३०-१८२४ 


इनका पूरा नाम देवदत्त था | इनका जीवनकाञल्य स्॑० १७३०-१८२७ 
तक बताया जाता हैं । ये इटावा के सनाक्ष्य आ्राह्मण थे । इन्होंने सोबह़ 
वष का अवस्था में अपनी पहली रचना राजकुमार आजमशाह के सामने 
पढ़ा थी। ये श्राश्यदाता की खोज में भारत के अनेक स्थानों पर फिरे, 
किंतु इन्हें कोई योग्य थ्राश्रयदाता न मिज्षा। इस बात का इनके जीवन 
पर गहरा प्रभाव पड़ 


जनश्नति के अनुरूर इन्होंने ७२ ग्रंथ रचे थे, जिनमें से ३० आाजकक 
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प्राष्य हैं । इनमें देवमायाप्रपंच. नाम का एक नाटक भी है। इनको 
रचनाओों में जातिविज्ञास, रसविज्ञास ओर प्र म्चद्विका प्रसिद्ध हैं । काब्य- 
रसायन नामक ग्रंथ में रस, अज्ल॑कार तथा छुर आदि का मार्मिक निरूपण 
है। भावविल्ञास, भवानी विज्ञास ओर कुशलविज्ञास भी रीतिप्रवाह को 
दृष्टि से विदग्ध कढ्ठे जाते हैं । देव की भ्रधिकांश कविता >४गार रस की 
है। नायिकासेद पर इनका सुखसागरतरंग नाम का ग्र॑थ प्रसिद है । आप 
भवानीविल्ञास में लिखते हैं :-- 
आवन सुन्यो है मन भावन को भामिनी, 
सु श्राँखिन अनंद आँसू ढरकि दरकि उठो। 
देव दृ॒ग दोऊ दौरि जात द्वार देहरी लौं, 
केदरी रॉँप्ते खरी खरकि खरकि उठो॥ 
+ कल न॒परति कहूँ ललन चलन कृह्मौ, 
बरिरद दवा सो देह दह्के दढक दहक। 
जेठी बड़ीन में बौठी बहू उत, 
पीठि दिये पिय दीठि सकोचन। 
आरसी कौ मुदरि दृढ़ दे, पिय को, 
प्रतिबिंब लखे दुखमोचन ॥ 
भाव ओर भाषा दोनों की दृष्टि से देव का स्थान ऊंचा है । छंद की 
चिति में, विशेषणों की सृष्टि में, ठपभाओ्ं की परख में, घरेलू कहावर्तो 
की खोज में, नायिकाओं की विलासभंगियों के ताइने में ओर संथोग 
श्यंगार के सजीव चित्र उतारने में देव पहुँचे हुए हैं । आप लिखते हैं:-- 
फूल से फेलि परे सब श्र ग, दुकूलन में दुति दौरि दुरी है। 
आँसुन के जलपूर में पैरति, सांसन सों सनि लाज लुरी है ॥ 
[ देवजु ! देखिए दौरि दसा, ब्रजपौरि विथा की कथा बिथुरी है । 
हेम की वेलि भई हिमरासि, घरीक में घाम सों जाति घुरी है ॥ 


हे 


१०६ साहित्य तरंगिणी 


सौंदर्य के सागर में पगी आँखों का चित्र देखने योग्य है :-- 
धार में धाय बैंसीं निरधार हे, जाय फंसी, उकर्सी न उचेरी | 
री ! अर गराय गिरी गढिरि, गद्दि फेरे फिरी न, घिरों नह्िं घेरी ॥ ' 
देव कछू अपनो बसु ना, रस-लालच लाल चि्तें भदँ चेरी। 
वेगि ही बूड़ि गई पँखियाँ, अखियाँ मथु की मख्याँ भई मेरी ॥ 


प्र ममद में पगी श्राँखों काकेसा सवाक्‌ चित्र है। संयोगाप्मक श्ट गार 
के साथ वियोगातमक ८ गार के वर्णन में भी देव पहुँचे हुए हैं। भाप 
लिखते हैं :-- 

साँसन ही में समीर गयो अ्ररु आँखुन द्वी सत्र नीर गयो ढरि। 

तेज गयो गुन लें अपनो अ्रु भूमि गई तनु की तनुता करि॥ 

देव जिये मिलिवेई की ग्ञास के,ग्रासहु पास अकास रघ्यो भरि। 

जा दिन त॑ मुख फेरि हरे हँसि देरि ह्ियो जु लियो हरि जू दरि॥ 

श्र गारिक चमस्कार के साथ साथ देव में ज्ञन ओर वैराग्य का 
बोध भी पर्याप्त है । वह जीविका के लिए दरवारों में फिरा था; वहाँ उसे 
जीविका न मिली; संसार की पैंठ में उसे सोदा न मिला | उप पर भीड़ 
पड़ी; घरेलू क्ज्ञेशों ओर देशदेशांतरों की यातनाओं ने उप्ते चलनी बना 
दिया । जीवन के श्रन्तिम दिनों में उसका मन पार्थिव सौंदय से हट 
अपार्थिव सोंदिय की ओर गया, जिसका चित्रण उसने अत्यंत ममस्पर्शिता 
तथा भावुकता के साथ क्रिया हैं। “देव छितीस की छाप बिना जमराज 
जगाति महा दुख दे हैं” में वह इसी बात की ओर संकेत कर रहा है । 

आवत आयु को द्यौस अ्थौत, गए रवि त्यों गघियारिये ऐहें । 

दाम खरे के खरीद करो गुरु, मोह की गोनि न फेरि बिके है ॥ 

जात उठी १र देह की पैंठ अरे बनिये बनिये नह्िं रेहें ॥ 

इसमें देव जगत्‌ की अनिस्यता की सूचना देता हुआ पाठक को 
चमत्कार झोर अलंकार के तत्कालीन युग से उठाकर एक बार फिर कदोर, 


| 


गाज _प्फ, 
मध्ययुग; रीतिमार्गी कवि १०७ 


तुलसी और सूर के पावन अक्नियुग में ला उपस्थित करता है। यह 
चमता बिहारी की जादूभरी उद्लियों में न थी और यही इन दोनों महा- ' 
कवियों को कविता में भेद है| द्‌ है ॥ 

जिस क वे को भावों के व्यापक छेत्र में आना पढ़ता है, उसे 
भाषा की शक्कि भी बढ़ानी पढ़ती हे ओर करपना को भी बहुत कुछ 
विस्तृत करना पढ़ता है । देव का शब्दभंडार ओर कदपनाकोष भी 
विकसित ओर सरुद्ध था। हाँ, भापा को अलंकारसमन्वित करने और 
शब्दों को तोड़ने मरोइने की जो सामान्य प्रवत्ति, उस समय कालदोप 
बनकर बजभाषा में व्याप्त हो रही थी, उससे देव भी नहीं बच सके हैं। 

पांढित्य को दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान 
भाचाय केशव से कुछ नीचे माना जा सकता है । कत्लाकर की दृष्टि से 
वे बिहारी से निम्न टहर सकते हैं, परंतु अनुभव ओर धसद्ठमदर्शिता में 
उच्च कोटि की काब्यप्रतिभा का मिश्रण करने ओर सु दर कर्पनाश्रों को 
अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्ब्षेत्र में सहृदय 


ओर प्रेमी कवि देव को हाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना 
हि हे। 
भूषण; १६७०-१७७२ 


अकबर, जहांगीर ओर शाहजहां अपनी दूरदर्शिता तथा उदार नीति 
से हिंदू श्रोर मुसलमानों के धार्मिक वैमनसस्‍्य को दूर कर हिंदुर्श्रों के प्र म- 
भाजन बने थे । इनके शासनकाल में हिंदू ओर मुसव्मान दोनों साहित्य 
संगीत भ्रोर कल्ला की बृद्धि में अग्रसर हुए थे। किंतु श्लोरंगजेब की 
घम्मा धता ने फिर से देश में जातीय विद्वे प की ज्वाज्ञा भड़का दी श्र 
देश के अधिकांश में स्वातंत्र्यप्राप्ति की चेष्ठा की जाने लगी | बु देलखंड- 
केसरी महाराज छुत्रसाक्ष और छुत्रपति शिवाजी ने इस आंदोलन में 
प्रमुख भाग लिया । जिस प्रकार जातीय पतन ओर निराशा के उस युग 
में शिवा आदि बीरों ने अपवादरूप बनकर रणचंढी का रूप धारण 


३०८ साहित्य तर गिणी 


किया, उसी प्रक्वार साहित्यक्षेत्र में बहुसंख्यक कवियों के श्यक्रारमय 
रीतिमार्ग की तक नालियों में बढते रहने पर भी भूषण श्रोर ल्लात्व कवि ने 
राष्ट्रीयता के भाव घारण कर अपने २ भीषण रणखंडों की रचना की । 

कवि भूषण बईचिंतामणि ओर मतिराम के भाई थे। इनका जन्म 
संवत्‌ १६७० में तिझवाँवुर गाँव में हुआ । चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र 
ने इन्हें कविभूषण की उपाधि दी थी, तब से ये भूषण ही प्रसिद्ध हो 
गये । ये अनेक दरवारों में रहे । अन्त में इनके मनोनुकूल आश्रयदाता, 
जो श्रागे चल्ककर इनकी वीर रचनाओं के नायक हुए, “छुत्रपति महाराज 
शिवाजी मिल्ने । पन्‍ना के महाराज छुत्रसाल जी इनका आदर करते थे 
ओर कहावत है कि एक बार भ्रसन्न हो उन्होंने स्वयं भूषण की पालको 
में कन्धा दिया था। शिवाजी इनकी कविता पर लटटू थे और किंवदंती 
है कि भूषण को उनसे एक २ कविता पर लाखों रुपए मिल्रे थे । 


इनके शिवराजभूषण, शिवाबावनी ओर छत्रसालदशक मंथ प्राप्य 
हैं। कवित्व की दृष्टि से इनकी शिवाबावनी श्रस्युत्तम सम्पन्न हुई .है.। यों 
तो इनकी सभी रचनाओं में वीररस का उद्र क है, किन्तु शिवाबावनी में 
तो बढ़ पराकाष्टा को पहुँच गया है। जान्नीयता तथा राष्ट्रीयणा की जिन 
उत्कट भावनाओं से प्रेरित हो उन्हींने लेखनी हाथ में छ्ली थी, वे 
शिवाबावनी की प्रत्येक पंक्‍्तित में ओतप्रोत हैं। 


इंद्र जिमि जंभ पर, वाडव सु अंभ पर 
रावण सदंभ पर रघुकुलराज हैं। 
पौन वारिवाद पर, संभु रतिनाह पर, 
ज्यों सहसब्ाहु पर राम द्विजराज हैं ॥ 
दावा द्र मदंड पर, चीता सृगक्रुंड पर, 
भूषण वितु ड पर जैसे मृगराज हैं। 


ही 
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तेज तम-अंस पर, कान्द जिमि कंत पर, 
त्यों मलेच्छु बस पर सेर सिवराज हैं ॥ 
उक्त पय भूधण ने किप्ती प्रकार का पारितोषिक पाने या अपने स्वामी 
को रिर्ाने की नीयत से नहीं लिखा था.। वह तो उसने अपने मन का 
झाबेश बाहर निकालकर उसे शांत करने के लिए, हिंदुत्व के स्थायी सदेश 
को तत्काल्लीन समान के अन्तस्तल तक पहुँचाने के लिए श्रोर उसकी रक्षा 
“के एकम्ाश्न उपाय शस्त्रप्रहण का मंत्र पढ़ाने के लिए लिखा था। 
बस्तुतः शिवाजी और भूषण दो भिन्न व्यक्ति न थे । वे एक ही घटना के 
दो पद्च थे। हिंदुस्व की ज्वलत आारमा कर्मचेत्र में शिवाजी और भावक्ेत्र 
में भूषण के रूप में जाज्वल्यवती हुई थी। भूषण उद्धं लित भावनासागर 
के शिवाजी थे ओर शिवा विध्वंसक रणचंढी के भूषण ।कवि का 
उसकी रचना के विषय के साथ ठादात्म्य हो जाना ही कवित्वकला की 
पराकाष्ठा है, ओर यह भूषण में पूर्णरूप से सम्पन्न हुई है। 
चकित चकत्ता चौंकि चौंकि उठे बार बार, 
दिल्ली ददसति चिते चाहि करषति है। 
बिलखि बदन' बिलखत बिजेपुर-पति, 
फिरत फिरंगिन की. नारी फरकति दे ॥ 
थर थर कॉँपत कुतुब साहि गोंलकुडा, 
हृदरि. हवस-भूप-भीर_ भरकति हे। 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते वादसाइन की छाती धरकति हे॥ 
आदि पद्यों में भूषण का अपने व्यय विषय के साथ तादास्म्य पूर्ण 
रीति से सम्पन्न हुआ है । 
इनकी भाषा वजमभाधषा है, पर मतिराप्त ओर पद्माकर की सी नहीं। 
यह साधारण काष्य भाषा है, जिसमें विदेशी शद्दों को पुट अधिक है। 


११० साहित्य तरंगिणी 


कुलपति मिश्र; रचनाकाल सं० १७२४--१७४३ 

ये आगरे के चोबे ब्राह्मण थे और बिहारीज्ञाल चौबे के भानजे थे । 
इनका रसविषयक अन्थ रसरहस्य बहुत प्रसिद्र है। इस के श्रतिरिक् 
इन्होंने दोणप्व, मुक्तितरं गिएी, नखशिख, संग्रहसार ओर गुणरसरहस्य 
नाम के ग्रन्थ और लिखे थे । 

इनका रसरहस्य मम्मट के काब्यप्रकाश का छायाजुवाद है। 

उदाहरण :-- 

ऐसिय कु'ज बनी छवितुज रहे श्रलि गुजत यों सुख लीजै। 

नैन बिसाल हिए. बनमाल बिलोकत रूप-सुधा भरि पीजे॥ 

जामिनिजाम को कौन कहै जुग जात न जानिए ज्यों छिन छीजे । 

आनँद यों उमग्योई रहे विय मोहन को मुख देखित्रो कीजे ॥ 


सुखदेव मिश्र; रचनाकाल सं० १७२०-१७६० 

दोलतपुर, मित्ला रायबरेली में इनके वंशज अब तक विद्यमान हैं । 
इनके ग्रन्थों में बृत्त विचार, छुंदविचार,, फाजिलश्रत्नप्रकाश, रसाण॑व, 
ख़ब्कारलता ओर अध्यास्मप्रकाश ज्ञात हैं ये प्रौढ़ कवि तथा पद आरचाय 
थे। फाज़िलअल्लीप्रकाश और रसाणव में शड्भार रस के चुट्ीले उदाहरण 


हैं। 
कालीदास त्रिवेदी; 

ये कनोजिये घाह्मण थे। इनका घृत्त ज्ञात नहीं है। इनकी कृतिर्यों 
में वारवधूविनोद , राधामाधवबुधमिलनविनोद तथा कालीदासहजारा 
मुख्य हैं। 
राम; जन्म सं० १७०३ 

इन्होंने नायिका भेद पर श्ड्रारसोरभ नाम का उत्कृष्ट अन्य रचा था । 


मध्ययुग, रीतिमार्गी कवि १११ 
(/ 
नेवाज़; सं* १७३७ में वर्तमान 


ये भ्रम्तवेंद के रदने बाबे हाह्मण थे और संबत्‌ ३१३७ के लगभग 
इन्होंने हिन्दी में शकुन्तत्ला नाटक लिखा था। आपकी भाषा परिमार्जित, 


ब्यवस्थित और भावोपयुक्क है। 


की 
श्रीपति; सं* १७७७ के लगभग 

आप कालपी के रहने वाले करींजिया ब्राह्मण थे | श्रापकी रचनाश्रों 
में काब्यसरोज, कविकर्पद्‌ म, रससागर, अजुप्रासविभोद, विक्रमविलास, 
सरोमकलिऊा झोर अल्नद्धारगढ़। ज्ञात हैं । 


आपके अलजुप्रास का उदाहरण :-- 


| जलभरे मेँ मानौ भूमे परसत आय, 


दवेसदू दिसान घूर्में दामिनी लए लए । 
धूरिधार धूमरे से धूम से धु धारे कारे, 


घुरवान धारे धार्वे छुबि सो छुए छुए॥ 
श्रीपति सुकवि कह पेरि भेरि घदराहि, 


तकत अ्रतन तन ताब तें तए तए । 


लाल बिनु कैसे लाज-चादर रहेगी श्राज, 
कादर करत मोहिं बादर नए नए ॥ 


कु 
,  भलीयुद्दिव खाँ; सं० १७८७ में वर्तमान 


आए आगरे के रहने वाले थे । सं० १७८७ में आपने खटमलबाईसी 
नामक हास्यरस की पुस्तक लिखी थी । टक्षार छोर रीति के उस युग ॒में 
इस्यरस्त में चल्ञती कविता करना आप डी का .काम्त था! 


१3१२ साहित्य तरंगिणी 


उदाहरण ३-- 


बाघन पै गयो, देखि बनन में रहे छपि, 
सॉपन पे गयो, ते पताल ठौर पाई है। 
गजन प॑ गयो, धूल डारत हैं सीस पर, 
ब॑ दन पे गयो, काहू दारूना बताई है॥ 
जब हृदराय हम हरि के निकट गए, 
हरि मो सों कद्दी तेरी मति धूल छाई हे । 
कोऊ ना उपाय, भटकत जनि डोले, सुन, 
खाट के नगर खटमल की दुह्ाई है॥ 


भिखारीदास; रचनाकाल १७८५-१८०७ 


आप जाति के कायस्थ थे । प्रतापगढ़ ( बुदेलखंढ ) के रहने वाले 
थे। आप दास के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी- 
पतिप्लिंह के भाई हिंदूपतिसिंह आपके श्राश्रयदाता थे । इनका रचनाकाल 
१3७८५ से १८०७ तक माना जाता है । 


श्रापकी रचनाओं में रससारांश, छुंदोर्णवपिंगल, काव्यनर्णय, 
ख गारनिर्णय,नामप्रकाश, विष्णुपुराण भाषा, छुंदप्रकाश, शतरंजशतिका 
आर अमरप्रकाश ज्ञात हैं। 


दास जी ने छुंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष और शब्दशक्कि का 
विस्तृत निरूपण किया है। आपने साहित्यिक तथा परिमार्थित भाषा में 
मुख्यतः :. ४९ ही की छानबीन की हढे। आपका #टगारनिर्णय ग्रंथ 
उत्तम है; “के उदाहरण सरस तथा हृदयस्पर्शो हैं । आपकी रचना 
कलापज्ञ में सुब्यवस्थित तथा भावपक्ष में मनोरं जक सिद्ध हुई है। दास 
जी 7ची श्रेणी के कवि थे | उदाहरण :--- 


सध्ययुग, रोतिमार्यों कवि ३१३३ 


कढ़ि के निसंक पैठ जाति ककुड भुंडन में 
लोयन को देखि दास आनँद पगति है। 
दौरि दौरि जहाँ तहीं लाल करि डारति है, 
अंक लगि कंठ लग्रिब को उमगति हे ॥ 
चमक-भमक- वारी,.. ठमक-जमक- वारी, 
रमक-तमक-वारी, जाहिर जगति है + 
राम ! श्रसि रावरे की रन में नरन में , 
निलज बनिता री होरि खेलन लगति है ॥ 


वोषनिि १७६१ में वर्तमान 


थे लिंगरोर, जिला इलाहाबाद के रहने वाले चत्तभु ज शुक्ल के पुत्र 
५. थे। इनका सुधानिधि नामक रसमेद ओर भावभेदसम्बन्धी अंथ प्रसिद्ध 
है। इसकी रचना संवत्‌ १७६५ में हुई थी। 
तोष जी भत्यंत सहृदय तथा प्रगह्भ कवि थे। आपकी भाभथा स्वा- 
भाविक है, ओर भावों की उह्ापोड नियंत्रित होने पर भी दुरूद् नहीं 
होने पाई । 
उदाहरण :-- 
श्री३रे की छबि देखित्रे को अ्रखियाँ प्रत्धि सेमहि में करि देतो । 
बौनन के सुनिबे हित खौन जिते तितसो करती करि देतो॥ 
मो दिग छाँडि न काम कहूँ रहे तोप कद्दै लिसितो विधि एतो । 
तो करतारु इती करनी करिके कलि में कल कीरति लेतो ॥ 


सोमनाथ; रचनाकाल १७६०-१८१० 


ये माथुर आइहण थे ओर भरतपुर के महाराज बदनसिंह के कनिष्ठ 
पुत्र प्रतापसिंड के यहाँ रहले थे। आपके रचे रसपीयपनिधि नामक पंथ में 


११४ साहित्य तरंगिणी 


छंद, कान्यलक्षण, प्रयोजन, शब्दशक्ति, ध्वनि, भाव, रस,- रीति, गुण, 
दोप श्रादि विषयों का विस्तृत निरूपण है। 


रसलीन, संग; १७६४ में वर्तमान 


आपका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। आपने सं० १७६४ में 
अंगददरप ण लिखा था । इसके अतिरिक्त आपने रसनिरूपण के लिए 
रसप्रतोध भी रचा था । चमत्कार ओर उक्रितेचित््य के आप पक्तपाती थे। 
आपकी कविता में अ्रतिशयोक्रि का श्रच्छा चमत्कार है । 


उदाहरण :-- 
तुव॒पगतल मृदुता चितें, कवि बरनन सकुचाहिं । 
मन में श्रावत जीम लौं, मत छाले परि जाहिं ॥ 
यूलुम कटि वा बाल की, कहां कवन परकार । 
जाके ओर चितौंत ही, परत दृगन में बार ॥ 
अमी इलाइल मद भरे, स्वेत श्याम रतनार । 
जियत मरत भ्रुकि कुकि परत, जिहि चितवत इक बार ॥ 


रघुनाथ; सं० १७६६ में वतमान 


आप काशीराज महाराज बरिवंडसिंह के दरबार में थे। आपने 
काव्यकलाधर, रसिकमोइन, जगतमोदहन और इश्कमहोत्सव लिखकर 
बिहारी की सतसई पर एक टीका भी लिखी थी । काव्यकलाधर में रस 
का निरूपण है । आपकी कविता का उदाहरण :-- 


फूलि उठे कमल से श्रमल हितू के नैन, 


कहे रघुनाथ भरे चेनरस सियरे 


सध्ययुग; रोतिमार्गों कवि ११३ 


दोरि श्राए भौर से करत गुनी गुनगान, 
सिद्ध से सुजान सुख सागर सों नियरे | 
सुरभी सी खुलन सुकवि की सुमति लागी, 
चिरिया सी जागी चिंता जनक के जियरे | 
थनुष पे ठाढ़े राम रवि से लसत आजु, 
भोर केसे नखत नरिंद परे पियरे ॥ 


दूलनह; रचनाकाल सं० १८००-१८२५ 


ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण कालिदास त्रिवेदी के पोच्र और उदयनाथ 
कव्वीद्र के पुत्र थे । आपका रचा कविकुलकंठ।भरण अलंकार का प्रसिद्ध 
अंध है। हुसड्े द्वारा सहन मे श्रत् हारों का पर्याप्त बोध हो जाता है। 


(2 ; में 
बेनी प्रवोन; सं० १८७४ में वर्तमान 


आप लखनऊ निवासी व/जपेयी ब्राह्मण थे । आ्रापके रचे नवससतरंग, 
अं गारमूपण ओर नानाराव्रप्रकाश नाम के तीन अर्थों में पहला प्रसिद्ध 
है, जिसमें आपने;नायिकामेद के उपभंत रसभेद श्रोर भाव भेद का संच्िप्त 
निरूपण किया है। व्रतभाषा में आ्राप मतिराम से टक्कर क्षेते हैं श्रोर 
भाषा ओर भाव दोनो की मधुरिमा में कहीं कहीं पद्माकर को समता कर 
जाते हैं। डदाहरण :-- 


पनसार पटीर मिले मिले नोर चद्देतन लावै न लावै चहे। 
न बुके विरदागिने भार, भरी हू चदे घन लागे न लावे चहे ॥ 
इम टेरि सुनावती बेनी प्रवीन चहे मन लावे न लावें चहे। 
अब श्रावे विदेस तें पीतम गेह,-चद्दे धन लाबै न लागे चढ्ढे ॥ 


११६ साहित्य तरंगिणी 
पद्माकर भट्ट; सं० १८१०-१८६० 


रीतिकाल के अंतिम चरण में आ्राप सबसे श्रसिद्ध कवि हैं।ये 
बांदानिवासी मोहनलाल भट्ट के पुत्र थे । इनका जन्म संबत्‌ $८॥१० में 
हुआ अ्रोर स्वरगंवास १८६० में । इन्होंने नागपुर, पन्ना, जयपुर आदि कई 
राज्यों में आ्रादर तथा जागीरें पाई थीं । अ्रवध के तत्कालीन सेनाघ्यक्त 
हिम्मतबहादुर फी प्रशंसा में इन्होंने हिम्मतबरहादुरविरुदावली नामक 
पुस्तक लिखी थी । इनके प्रमुख आश्रयदाता जयपुराधीश जगतसिह ये, 
जिनको इन्होंने अपना जगद्विनोद नामक ग्रंथ समर्पित दिया था। इनका 
अल्लंकार विषयक अंथ पद्माभरण भी जयपुर में ही लिखा गया था। 
प्रयोधवचासा ओर गंगाल हरी इनकी अंतिम रचनाए' थीं। अंत समय से 
कुछ पहले ये कानपुर था गये थे । 


आपकी रचना में भावपक्ष ओर कल्लापक्ष दोनों की यथेष्ठ परिपुष्टि 
हुई है | श्रापका श्ट गारवर्णान प्रसिद्ध है ओर पीछे श्राने वाले कविर्यों के 
लिए श्रादर्श ठहरा है । आपकी कलित कल्पना, स्निग््रपदावली के द्वारा 
: प्रेम के सवाक्‌ चित्र खींच कर रप्तिक श्रोताओं को अनुभूति के ज्षेत्र में 
पहुँचा देती है । भाषा की सब॒प्रकार की शक्नियों पर आपका समान 
आधिपत्य था। “कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध, मधुर पदावल्ली द्वारा एक 
सजीव भावभरी प्रे मसूर्ति खदी करती है, कहीं भाव या रस को धारा 
बढ़ाती है, कढीं कहीं श्रजुप्रार्सो का मिल्ित मंकार उत्पन्न करती है, कहीं 
वीरदप से छुत्घ वाहिनी के समान कडकती ओर अकइती हुईं चल्नती हे 
अओर कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर ओर गँभीर होकर मनुष्य जीवन 
की विश्रांति की छाया दिखाती है ।” उदाहरण :-- 


३५ 


कूलन में केलिन में कछारन में क॒जन में, 
क्यारिन में कलिन कलीन किलकंत हे। 


सध्ययुग; रोतिमार्गो कषि ३१७ 


कहे पदमाकर परागन में पान हूँ में, 
पानन सें पीक में पलासन पंत है। 
द्वार में दिशान में दुनी में देश-देशन में, 
देखो दीप दीपन में दीपन दिगंत हे। 
चीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, 
बनन में बागन में बगरो बसंत हे । 
त्तालन प॑ ताल पै_तमालन पे मालन पे, 
हैं दावन वीथिन बहार बंसीवट प। 
कहें पदमाकर  झखंड रासमंडल पे, 
संडित उमढ़ि महा कालिंदी फे तट थें। 
छिति पर छान पर छाजत छुतान पर, 
सलित लतान पर लाड्ली के लट पे। 
आई भले छाई यह सरद जुन्दहाई जिहि, 
पाई छबि आज ही कराई के मुकुट पै। 


गाल; रचनाकाल १८७६-१६१६ 


ये मथुरा के रहने वाल्ले थे। हनके पिता का नाम सेवाराम था। 
इनका कविताकाल संवत्‌ १८७६ से संवत्‌ १६१६ तक हे । श्रपना पहला 
भ्रंथ यमुनालहरी इन्होंने रुवत्‌ १८७६ में ओर अंतिम पंथ भक्तभावन 
१६१६ में बनाया। रसिक्नानंद, रसरं ग, कृष्णजू को नखशिख श्रोर दूषण 
दपश नाम के चार पंथ इन्होंने रीति बिपय पर रचे। आप रीतिमाग से 
इतने भधिक अभिभूत ये कि यम्नुनालहरी जैसी पुस्तक में भी आपको 
नवस्स और पद्ऋतु का बन समा हे। भिन्न-भिन्न प्रांतों में पर्यटन 
करने के कारण इन्हें बाहर की घोलियाँ का अ्रच्छा ज्ञान था। फलत 
इन्होंने ठेठ पूरवी, हिंदी, गुजराती ओर पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्त 
सवेबे बिसे हैं। 

डदाहरण :-- 


$$८ साहिस्य तरंगियीं 


मोरन के सोरन की नेकौ न मरोर रहीं, 
घोर हू रही न घन घने या फरद की $ 
अम्बर अमल, सर सरिता बिमल मल, 
पक को न अक औ न उड़न गरद की ॥ 
सवाल कवि चित्त में चकोरन के चैन भाए, 
पंथेन की दूर भई दूषन दरद की। 
जल पर, थल पर, मदल, अच - पर, 
चाँदी सी चमकि रही चाँदनी सरद की॥ 


प्रतापसाहि; रचनाकाल १ृ८८०-१६०० 


चरखारी नरेश विक्रमसाहि के श्राश्रितर कवि प्रतापसाढ़ि ने बन्यग्यार्थ- 
कोमुरी तथा काब्यविलाध नामक दो प्रसिद्ध अंथ रचे | इनके अतिरिक्त 
आपने नीचे लिखी पुस्तक श्रोर बनाई थौं-- 

जय लििंदप्रकाश, #ड गारम॑जरी, श्र गारशिरोमणि, अलंक्ारचितामणि, 
हक (उतार, रलराज़ हो टीका, र्नचद्धिका ( सतसई पर ), जुगल 
नम्नशिख, तथा बलभद्रनखशख को टोका | 

पुस्तकों की संख्या तथा नामों से ही आपके व्यापक पांडित्य तथा 
रसस्तिग्ब हृदय का परिचय मिल जाता हैं | “ यदि हम आचाय॑त्व ओर 
कविश्व दोनों के एक अनूठे सबोग की दृष्टि से विचार करें तो मतिराम 
श्रीपति, ओर दास से ये कुछ बीस ही ठहरते हैं ॥ इधर भाश की 
स्तिग्व सुख-सरल गति, कल्पना की मूर्तिमचा और हृदय की द्वणशीलता 
मतिराम श्रोपति ओरोर बेनी प्रवीन के मेल में मिलन जाती है, तो उधर 
आचाय॑स्व इन तौनों से भो ओ्रोर दास से भी कुछ आगे ही दिखाई पड़ता 
है।' इनकी प्रखर प्रतिभा ने सानो प्माकर को प्रतिभा के साथ रीतिबढ् 
काग्यकला को पूणाता पर पहुचाकर छोढ़ दिय 

उदाहरण :--- 


मध्ययुग; रीतिमार्गो कवि ११३ 


तड़पे तड़िता चहुँ श्रोरन ते, छिति छाई सभीरन की लहरें । 
मदमाते मदद गिरिश्ट गन पे, गन मंजु मयूरन के कदरें॥ 
इनकी करनी बरनी न परै, मगरूर गुमानन सो. गहरें। 
घन ये नभमंडल में गररें, पहरें कहुँ जायें, कहूँ. ठहदरें ॥ 


अध्याय ११ 


मध्ययुग 
रीतिकाल के अन्य कत्रि 

रीतिकाल संवत्‌ १७०० से १६०० तक है। इस काल के प्रमुख 
कवियों ने नायक-नाय्रिकाओं के भेशेपभेद दिखाते हुए विभाव, अनुभाव 
ओर संचारियों के योग से तथा परंपरागत उपमारनों की योजनासे स्त्री ओर 
पुरुष के पारस्परिक प्रेम की मघुरिमा का आलंकारिक निरूफ्ण किया था + 
रीति श्रोर श्रल्लंकार आदि के निरूपणा को अपनी रचनाओं का प्रमुख 
ध्येय. बना इन कविर्या ने उदाहरण रूप से गोप-गोपियों की केत्ति 


तथा नायक-नाथिकाओं के अभिसार को अपनी कविता में स्थान 
दिया था । 


किंतु इसी काल में कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने संयोग- 
वियोगात्मऋ श्ूगार का तो पर परागत रूढि से ही वर्णन किया है किंतु 
इस वणन को रसरीतिनिरूएण का उपकरणमात्र नहीं बनाया है। इस 
श्रेणी के कब्रियों में घनानंद, बोघा ओर टाकुर मुख्य हैं । इन्होंने 
नीति, ज्ञान, भक्ति, वीरगाथा आदि स्फुट विषयों पर चलती 
कविता की है| प्रस्तुत ग्रध्याय में इ+ः श्रेणी के कवयों का दिग्दर्शन 
काया जायगा । 
सबलसिंह चौहान; १७१८-१७८१ 


ओर गजेव के दरवारी राजा मित्रसेन के संदंधी सवलसिद चौहान ने 


रीतिकाल के अन्य कवि १२१ 


महाभारत की कथा श्रवधी भाषा के दोहे श्रोर चोपाइयों में लिखी है । 
यह विशात्ञ ग्रथ संवत्‌ १७१८ ओर १७८१ के बीच पूरा हुआ था । इसके 
अतिरिक्त इन्होंने ऋतुधंहार का भाषानुवाद किया था ओर रूपविलास 
तथा एक छुंद्ोग्रंथ भी ल्लिखा था| 


ये उच्च कोटि के कज्ञाकार नहीं थे, पर सीघी-सादी भाषा में लंबे-चोड़े 
वर्णन लिखने की इनमें भ्रर्छी ज्वमता थी | युद्ध का वण॑न भी इनका सजीब 
संपन्न हुआ है। इनकी रचना का उदाहरण :-- 


अ्भिमनु धाइ खडग परदारे | संमुख जेहि पायो तेददि मारे ॥ 
मूरिश्रवा वान दस छाँटे | कु बर-द्वाथ के खडर्गाई काटे ॥ 
तीनि बान सारथि उर मारे । ग्राठ बान तें श्रस्व सँदारे॥ 


दे सं० १७६१ के लगभग 


आप मेड़ते के रहने वाले थे ओर कृष्णगढ़नरेश महाराज राजसिंह 


के गुरु थे । झापकी व दसतसई, जिसमें नोति के सात सो दोहे हैं, बहुत 
प्रसिद है । 


वैतॉल; जन्म सं० १७३४ 


आप जाति के वंदीजन थे । शिवर्सिंसरोज में श्रापका जन्म संवत 
$७३४ दिया है | इन्होंने गिरिधरराय के समान कु डलियों की रचना की है, 

प्रस्येक कु ढक्षिया विक्रम को संबोधन करके रही है। आ्रापकी भाषा 
ओर भाव दोनों सीधे-सादे हैं । 

ददाहरण :--- 


मरै बौल गरियार, मरे वह अड्ियल टटटू । 
मरे करकसा नारि, मरे वद खसम निखटदू ॥ 


श्र साहित्य तरंगिणी 


बाम्हन सो मरि जाय, हाथ ले मदिरा प्यावे 

पूत वही मरि जाय, जो कुल में दाग लगावे ॥ 
अरु वेनियाव राजा मरे, तबो नींद भर सोइये | 
बौताल कहे विक्रम सुनो, एते मरे न रोइये॥ 


आलम; रचनाकाल सं० १७४०-१७६० 


ये जाति के ब्राह्मण थे; पर शेख नामक र॑ गेजित पर आसक्क हो मुसल- 
सान बन गये थे। इनका रचनाकाल १७४० से १७६० तक माना जाता है। 
इनकी कविताओं का एक संग्रह आ्रालमक्ेलि नाम से प्रकाशित हुआ है। 
माधवानलकामकंदला नाम की प्रेम-कथा भी आपने रची थी । 


शेख रंगरेजिन भी हाजरजवाब कवयित्री थीं। ग्रालम का आपके 
साथ संबंध त्रिचित्र प्रकार से हुआ बताया जाता है। कहावत के अनुसार 
अालम ने एक बार अपनी पगड़ी इन्हें रँगने को दी । पगिया की छोर में 
एफ कागज बेंधा था, जिसमें लिखा था “कनक छरी सी कामिनी, काहे को 
कदि छीन” । शेखने दोहे को हस प्रकार पूरा करके “कटि को कंचन काटि 
बिधि,कुचन मध्य धरि दीन'फिर ज्यों-का-स्यों पगिया में बाँध दिया । आलम 
दोहे को पढ़ते ही हन पर लट॒टू हो गये ओर श्ंत में आपने इनके साथ 
विवाह कर लिया। ग्रालम की रचना में शेर्व का पर्थाप्त हाथ है । 
उदाहरण :-- 
प्रेमरँंगगगे जगमगे जगे जामिनि के, 
जोबन जोति जगि जोर उमगत हैं। 
मदन के माते मतवारे ऐसे घृमत हैं, 
भूमत हैं कुकि कुकि कॉप उघरत हैं ॥ 
श्रालम सो नवल निकाई इन नेनन की, 
पाँखुरी पदुम पे भँवर धिरक्त हैं। 


रीतिकाज्ञ के अन्य कवि १२३ 


चाइत हैं उढ़िवे को, देखत मयंकमुख, 
जानत हैं रनि तातें ताहि में रहत हैं ॥ 


गरुगोरिदे्िह, सह; सं० १७२३-१७६४ 


महापराक्रप्ती गोर्विंदसिंद सिक्‍्खों के श्रंतिम दशम गुरु थे। श्रापका 
नन्‍्म से १७२३ में ओर स्वरगंवास १७६४९ में हुआ था । रणवों के सिपाही 
ते हुए भी आपका द्वदय रस से आरप्लावित था। यद्यपि सिक्‍ख संप्रदाय 
नियु णोपासक है, तथापि आपने सगुण की आराधना करते हुए देव कथाओं 
में अपनी श्रास्था दिखाई हैं । आपका रचा चं डीचरित ओजपूर्ण हैं । पंजाबी 
होते हुए भी आप परिष्कृत ब्रज लिखते थे । 


उदाइरण :-- 


ञ निर्जज निरूप हों, कि सुन्दर स्वरूप हौ, 


कि भूपन के भूप हो, कि दानी मद्ादान दो । 
प्रान के बचेंया, दूधन्यूत के देवैया, 
रोगसोक के मिटेया, किधों मानी मद्ठामान दो ? 
विद्या के विचार हौ, कि अद्वेत-अवतार दौ, 
कि सुद्धता की मूति दौ, कि सिद्धता की सानदौ ? 
जोवन के जाल दो, कि कालइड्र के गाल दौ, 
कि सत्रुन के साल हौ क्रि मित्रन केप्रानदौ ? 


६.5 
जाल कब्रिः सं० १७१४-१७६५ 
दि 


जिस प्रकार भूषण ने शिवा जी की स्तुति में वीर काव्यरचना की है,ठसी 

प्रद्मार लाल कवि ने बु देलखं इके परी महाराज छुत्रसाल का शोय॑-पराक्रम गाया 
है। आपका पूरा नाम गोरेलाल, था । आंपडे पूब॑ ज श्रांधदेश के निवासी जाति 
_5 भट्ट तेज्ञक्ष थाद्मण थे। आपका प्रसिद्ध छुत्नसाल प्रकाश नामक प्रंथ साहिश्यिक 


१२४ साहित्य तरं गिणी 


होते हुए भी ऐतिहासिक है जो संस्कृत ओर हिंदी साहिस्य में एक नई बात 
है। इस ग्रथ में कवि ने बु देलवंश की उप्पत्ति, चं पतराय के विजयजृत्तांत, 
उनके उद्योग ओर पराक्रम, चंपतराय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का 
मुग्लों के ह्वाथ आना, छुत्रसाल का छोटी सी सेना ज्ञेकर अपने राज्य का 
उद्धार करना, फिर क्रमश: विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगर्लों के नाकों 
दम करना इत्यादि बार्तो का दोहे ओर चोपाइयों में विस्तृत तथा ओजस्वी 


बर्ण॑न किया है । 


आपकी रचना का उदाहरण३-- 


छत्नसाल हाढ़ा तहूँ आयों | अरुनरंग आ्रानन छ॒ब्रि छायो ॥ 
भयों हरौल बजाय नगारो | सारधार को प्दिरन हारो ॥ 
दौरि देस मुगलन के मारौ । दपटि दिली के दल संदारो ॥ 
ऐंड एक सिवराज निवाही। करे आपने चित्त की चाहि ॥ 
श्राठ पातसाही भकभोरे | सूबनि पके दण्ड ले छोरे॥ 
काटि कटक किरवान बल, बाँटि जंबुर्कान देहु । 
ठाटि युद्ध यद्द रीति सों, वाँटि धरनि धरि लेहु ॥ 


ज्ञाल की भाषा मिश्रित हैं । जहाँ दोहा चोपाइयों में कविता करने 
घाले पहले सभी कवियों ने एकमात्र अवधी का प्रयोग किया है, 
घहां लाल ने अगनी रचना में बजभाषा, बुन्देलखं दो; अवची तीर्नों का 
अभूतपूर्व संमिश्रण किया है। इनकी भाषा में प्रसाद गुण की अधिकता 
रहने पर भरी अर्थगांभीय पूर्ण रीति से संपन्न हुआ है । 

वर्णन की सजीवता में भी ज्ञाल का निराला स्थान है । स्वाभाविकता, 
भावगंभीरता ओर सरलता की दृष्टि से लाल की कविता उच्च कोटि की 
है। 
घनानन्द, सं० १७४६-१७६६ 


परजभाषा के रसभाषासिद्ध प्रसिद्ध कवि घनानन्द जाति के कायस्थ भे 


रीतिकाल के अन्य कवि १२५ 


ओर दिरती के बाइराड मुहम्मर॒राढ के मोर मुशीथे। श्रापक्ता जन्म 
संवत्‌्१६४६ के लगभग ओर रत्यु १६६६ में नादिरशाही में हुईं थी। 
आप पारंगत गायक थे ओ्रोर अबनी प्रेमिका सुज्नान वेश्या के रूखेंगन 
से रुष्ट हो, शुदावन आकर निंवाऊ संप्रदाय के वैष्णव वन गये ओर 
वहीं विरतभाव से रहने लगे । 
आपके रचे सुज|नसागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेलि वल्‍ली, 
कृपाकंद, स॒जानहि त, इश्कलता तथा प्रीतिप!बस नाम के ग्रंर्थों में पहला 
प्रकाशित हो चुरा है, जो विशुद्ध तथा सरस बजभाषा और स्वाभाविक, 
रदुल तथा कोमल भार्वों की दृष्टि से अत्यंत उच्चकोटे का ग्रंथ है। 
आपकी रचना में वियोग श्ट गार ही मार्मिक वेदना प्रवाहित है। उसमें 
बिहारी भादि की नाई' अस्युक्ति नहीं, उद्देंग ओर भड़क नहीं, फर्मायशी 
उठ-बैठ नहीं । बह अर तस्तली की पीर है श्रोर उसमें कवि का रसोद्रिक् 
दृदय फूट-फूरकर बह रहा है। उदाहरण:-- 
तब तौ दुरि दूर हि ते मुसकाय बचाय के और की दीठि हँसे। 
दरसाय मनोज की मूरति ऐसी, रचाय के नैनन में सरसे ॥ 
अ्रव तो उर मांहिं बसाय के मारत, ए जू त्रिसासी ! कहाँ थौं बसे ? 
कुछ नेह निबराहि न जानत दे, तौ सनेह की धार में कादे धैसे ॥ 
विश्वनाथसिंह; सं० १७७८-१७६७ तक रीवा की गद्दी 
पर रहे । 
आप जैसे भक्क थे, वैसे ही विद्याग्यसरी और कवियों तथा विद्वानों 
को आश्रय देने वाले भी थे। आपने ३२ के लगभग पुस्तक लिखी हैं, 
जिनसे आापझा पांडिस्य तथा साहित्यप्रे म श्रकट होता हैं। आपका रचा 
आनंदरघुनन्दन नामक नाटक ब्जभाषा में सववप्रथम होने के कारण महत्व 
कस है। हिंदी के प्रथम नाटककार की दृष्टि से आप चिरस्मरणीय 
। 


नागरीदास; जन्म सं० १७४६ 
कृष्णगढ़ नरेश महाराज सांवंतसिंदइ (नागरीरास] जी का जन्म 


१२६ साहित्य तरंगिणी 


खंबत्‌ १७२६ में हुआ था। अपने पिता महाराजधिंह की रूत्यु के उपरांत, 
जब ये दिल्‍ली के शाही दरवार में थे, तब इनकी अश्रनुपस्थिति में इनके 
भाई ने राज्य पर अधिकार कर लिया था, मिस पर मराठों से सहायता 
लेकर इन्होंने फिर अवना आधिपत्य स्थापित किया | पर इस गृहकलह 
से विरक्त हो ये वृदावन आ बसे श्रोर वहाँ भक्न के रूप में रहने लगे। 
गृह-कलह पर संकेत करते हुए आप जिखते हैं:-- 

जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलइ सुखन को सूल। 

सबरौ कलह इक राज में, राज कलह को मूल ॥ 

कट्दा भयो नृपहू भए, ढोवत जग वेगार । 

लेत न सुख हरि भक्ति को, सकल सुखन को सार ॥ 

में अपने मन मूठ तें, डरत रदत हाँ हाय । 

बृदावन को ओर तें, मे कब हूँ फिरि जाय ॥ 

भक्ककविर्यों में आपने प्रचुर परिमाण में कविता की है। कृप्णगढ़ 

में श्रापकी लिखी छोटी-बड़ी सब मिलाकर ७३ पुस्तक संगरद्गीत हैं, 
जिनमें बहुत सी पचीस-पचीस पद्य से अधिक नहीं हैं । 
जोधरांज; १८५७ में वर्तमान 


दम्मीररासो के रचग्रिता जोधराज गोड ब्राह्मण थे। इस ग्रंथ में 
रणथंभोर के प्रसिद्ध वीर हम्मीररेव ओर अल्लाउद्दीन के बीच होने वाले 
युद्धों का श्रोजस्विनी भाषा में, इतिहास की दृष्टि से सत्य वर्णन हुआ 
हैं। कहीं कहीं प्रेमप्रसंग को परिपुष्ठ कने के लिए कुछ घटनाझों की 


कल्पना भी की गई है । 


ड्द 


+न-म्सन-सजोग जग कौन मिटावे ताहि? 
जोजनमे संसार में श्रसर रहे नहिं आराह ॥ 


रीतिकाल के अन्य कवि १२७ 


कहाँ जेत कईँ सर, कहाँ सोमेश्वर राणा। 
कहाँ गए प्रथिराज, साइ दल जीति न आणा ॥ 
होतब मिटे न जगत में कीजे चिन्ता कोहि | 
आसा कह्दे हमीर सौं ग्रव चूकौ मत सोहि ॥ 


हंसराज बरुशी; जन्म सं १७६६ 


पन्‍नानिवासी बर्शी हरकिरान जी के पुत्र कवि हंधराज पन्‍नानरेश 
सी प्रमानसिंह के दरबार में रहते थे। आप बज की व्यासगदी के विजय- 
सखी नाप्तक महाश्मा के शिष्य थे, जिन्होंने आपका नाम प्रेमसखी रखा 
था ।,सखी मात्र के उपाप्तक होने के कारण आपकी रचना में प्रेम श्रोर 
[व सार9, पद-जिन्प्राप्त कोप्तल, 
लक्षित, सुसंबद ठथा स्वाभाविक शोर अनुवाध सुसंयत तथा उचित मात्रा 
४ मेंहें। ] 
उदाहरण;--- 
एरे मुकुटवार चरवादे ! गाय हमारी लीजौ। 
जाय न कहूँ तुरत की ब्यानी सौंपि खुरक के दीजो ॥ 
होहु चरावनहर गाय के वांधनद्वार छुरेय। । 
करे दीजी तुम आय दोइनी, पावे दूध लुरैया ॥ 
गिरिघर कविराय; जन्म्र सं० १७७० 
इनके बृत्त का कुछ पता नहीं । इनकी कु ढलियाँ ग्रामर-प्राम में 


प्रसिद हैं। इनको संसार का श्रच्छा ज्ञान था, जिसका इन्होंने सीधी- 
सादी भाषा में अच्छा परिवय दिया है। 


(८ 
यमानमिश्र; स्वनाकाल १८००-१८४० 
मदोबानिवासी गोपाल्षमणि के पुत्र गुमानमिश्र ने विद्दानी के राजा 
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अकबरअल्लीखां के आश्रय में सं० १८०० में नैषथ काब्य का कई छुंर्दों में 
अनुवाद किया था । जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं हैं, उनका अनुवाद 
स्व॒तन्त्र रचना के रूप में प्रतीत होता है; किंतु कठिन श्लोकों के अनुवाद 
में मिश्र जी पूर्णतया सफल नहीं हो पाये । आपकी कविता में अनुप्रास की 
छुटा देखने योग्य है। उदाहरण:-- 

दिग्गज दबत दबकत दिगपाल भूरि 

धूरी की धूथेरी सों अंधेरी आ्रभा भान की। 

धाम श्र धरा को माल वाल अ्बला को अरि, 

तजत परान, राह चाहत परान की ॥ 

सेयद समर्थ भूष श्लली अकबर-दल, 

चलत बजाय मारू दुदुभी धुकान की। 

फिरि फिरेि फननि फनीस उलटतु ऐसे, 

चोली खोलि ढोलि ज्यों तमोली पाके पान की ॥ 


खदन; रचना काल १८२० के आसपास 


ये मथुरा के रहने वाले माथुर चोबे थे ओर भरतपुर के महाराजा 
सुजानसिंह ( उपनाम सूरजमल ) के यहाँ रहते थे, जिनकी प्रशंसा में 
इन्होंने सुजानचरित्र नाम का बढ़ा अंथ छिखा था, जिसमें $+८०२ से ३८१० 
तक की घटनाओं का वर्णन है । 


वीररसास्मक होने पर भी यह अंथ भाव ओर भाषा को संस्कृति 
ओर गंभीरता के अभाव के कारण शिवाबावनी तथा छुत्रसालप्रकाश को 
कोटि का नहीं ठहरता | सूदन के वर्णन शिथिल ओर आवश्यकता से 
अधिक फैले हुए हैं; साथ ही ये आवश्यक ओर अनावश्यक वस्तुओं के 
नाम गिनाने के भी शोकीन हैं। 

इनकी भाषा में ग्रजभावा, खड़ी बोखी, मारवाड़ी, राजस्थानो, पूरबी 
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तथा पंजाबी का संमिश्रण है; भोर उसमें शब्दों को भरपूर तोढ़ा-मरोझ 
गया है। 
उदाहरण:-- 
दब्बत लुत्थिनु अव्बत इक्क मुखब्बत से । 
चब्बत लोइ अचब्बत शोनित गब्बत से ॥ 
चुट्टित जुद्टित केस सुलुद्तित इक महदी | 
जुद्टित फुट्टित सीस, सुखुद्दित तेग गद्दी॥ 
कुद्धित घुद्धिव काय बिछुद्धित प्रान सही । 
छुट्टित श्रायुध, हुट्वित गुद्वित देह दही ॥ 


. बोधा; जन्म सं० १८०४ 


ये राजापुर, जिला बाँदा के रहने वाले सरयुपारीण ब्राह्मण थे भ्रोर 

अपने यथा नाम बुद्धिसिन के बजाय बोधा नाम से विख्यात हुए | 

/ विरहवारीश ओर इश्कनामा नाम के दो म्रंथ इनके प्रसिद्ध हैं | विरहवारीश 
पन्ना दरबार की सुमान नामक वेश्था की याद में लिखा गया था। 


आप भावुक रसज्ञ कवि थे। आपकी रचना का उदाहरण:-- 

श्रति खीन मृनाल के तारहु तें, तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है। 
सुई-वेह के द्वार सके न तहाँ, परतीत को टाँडो लदाबनो है ॥ 
कवि वोधा अ्रनी पनी नेजहु तें,चढि ता पै न चित्त उरावनो है। 
यह प्रेम को पंथ कराल मद्या, तरवारि की धार पे धावनो है ॥ 


मधुद्ददनदास; सं० १८३६ में रामाश्वमेध रचा 
माथुर चोबे कवि मधुसूदन ने गोविन्ददास नामक्र किसी ब्यक्रि के 
अनुरोध से संबत्‌ १८३६ में रामाश्वमेध नामक मनोहर प्रबंधकाब्य रचा। 
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इसमें अश्वमेध यज्ञ की रक्षा में तत्पर लव ओर कुश के पराक्रमों का 
ओजस्बी तथा रुचिकर वर्णन है | उदाहरण :-- 
निरखि कालजित कोपि अपारा । बिदित होय करि गदा प्रह्दरा ॥ 
महावेगयुत आवे सोई। अष्टधातुमय जाय न जोई ॥ 
अयुत भार भरि भार प्रमाना । देखिय जमपति दंड समाना 0 
देखि ताहि लव हनि इप्‌ चंडा । कीन्दी ठुरत गदा त्रय खंडा ॥ 


संमन; जन्म सं० १८३४ 
कवि संमन मल्‍लावाँ , जिला हरदोई के रहने वाले औ्रोर जाति के ब्राह्मण, 

संवत्‌ १८३४ में उत्पक्ष हुए थे। इनके नीतिसंबंधी दोहे 'दिनों के फेर' आदि 
के विषय में स्त्रियों तक के मु'ह से सुने जाते हैं । उदाहरण :--- 

निकट रहे आदर घटे, दूरे रहे दुख होय | 

संमन या संसार में प्रीति करों जनि कोय ॥ 

संमन मीठी वात सों ह्ोत सब सुख पूर। 

जेह्टि नहिं सीखो बोलिबो, तेहिं सीखो सब धूर ॥ 


चंद्रशेखर; सं० १८५५-१६३२ 

प्रसिद्ध घीर काव्य 'हम्मीरह5' के रचयिता, वाजपेयी ब्राह्मण, कवि 
चंद्रशखर का जन्म संवत्‌ १८१४ में, मुअ्रृज्ञमावाद, जिला फतहपुर में हुआ 
था । दरभंगा तथा जोधपुर में कुछ काल रहकर आपने अंत में पटियात्रा 
रहते हुए वहाँ के राजा नरंद्रसिंह के कहने पर हम्मीर 8ठ रचा | इसके 
अतिरिक्र आपने विवेकविलास, रसिकविनोद, हरिभक्रिविलास, नखसिख, 
बुन्दावतशन ऋ, गुहपं चाशिका, ताजक ज्योतिष ओर माधवीवसंत नाम के 
ग्रन्थ * रच थे । 

साथ ओर भाषा दोनों की दृष्टि से हम्मी785 उत्कृष्ट रचना उतरती है। 
र यंट + दप बरिवृर्ण दृश्यों का आपने ओजस्वी भाषा में चित्रण किया है, 
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तो प्रेम्प्रसंगों का रसस्तिग्ध मधुर भाषा की कोमल कांत पदावली द्वारा। 
सूदन की भाँति आपने अपनी रचना में वस्तुओं की सूचियाँ नहीं दीं झोर 
न ही उनके समान आपने चुट्टित, खुद्तित जुट्धित फुट्धित आदि असाहित्यिक 
शब्दों का ही प्रयोग किया। आपडी रचना का उदाहरण :--- 


थोरी थोरी बौसवारी नवल किसोरी सब, 
भोरि भोरि बातन विदहँसि मुख मोरतीं | 
बसन विभूषन विराज़त बविमल वर, 
मदन मरोरति तरकि तन तोर्तीं। 
प्यारे पातसाह के परम अ्रनुराग-रैंगों, 
चायभरी चायल चपल दृग जोरतीं। 
काम अबला सी कलाधर की कला सी, 
चार चंपकलता सी च पला सी चित चोरती ॥ 
दीनदर्धालगिरि; सं० १८४६-१६१५४ 
काशीनिवाश्ी, गिरिशाखा के भोसाई' कवि दीनदयाल शुक्रवार, व्॑त- 
पंचमी, संवत्‌ १८२६ में उत्पन्न हुए श्रोर श्रागे चलकर बाबू हरिश्चंद्र के पिता 
बाबू गोपाल्न चंद्र उपनाम गिरिधरदास) के मित्रों में हुए। भपका थ्रन्योक्ति- 
कलर म॒ हिंदी में श्रनूठी रचना है। इसके अतिरिक्त आपने श्रनुरागवाग, 
वेराग्यदिनेश, विश्वनाथनवरत्न और ट शंततरंगिणी नाम के अंथ भी रचे 
हैं। कल्ापक्ष ओर हृदयपक्त दोनों की दृष्टि से श्रापकरी रचना उस्कृष्ट संपन्न 
हुई है। उदाहरण :-- 
चल चकई तेहि सर विपे जद नहिं रेनि-विछोट। 
रदत एकरस दिवस ही, सुदहृद हंस-संदोद ॥ 
सुददद हंस-संदो७ कोह अरु द्रोह न जाको। 
“भोगत सख-अंबोद , मोइ-दुस्म होय न ताको ॥! 
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बरने दीनदयाल भाग बिन जाय न सकई। 
पिय-मिलाप नित रहै, ताहि सर चल तू चकई ॥ 


तर न नः न 


चरन कमल राजें, मंजु मंजीर बाजें । 
गमन लखि लजावैं हंसऊ नाहि पावें ॥ 
रुखद कदम छाट्दी क्रीड ते क॒ज माई | 
लखि लखि दरि शोभा चित्त काको न लोभा ॥ 


ठाकुर; सं० १८२३--१८८० 

ठाकर नाम के तीन कबि हुए हैं-दो श्रसनी के ओर रीसरे बु देल- 
खंडी । तीसरे ने साहिल्‍््षेत्र में प्रचुर ख्यात्रि पाई । श्राप जाति के 
काप्रस्थ थे ओर आपका जन्म संबत्‌ १८२३ में,ओरदडा में हुआ था। आप- 
का पूरा नाम ठाकुरदास था । पाठविधि समाप्त करके आप जैतपुरनरेश के 
दरवार में रहे, जहाँ श्रापका भरपूर संमान हुआ । वहां कभी कभी आपका 
पद्माकर से भी मेल होता रहता था। संतरत्‌ १८८० में आप परलोऋ 
सिधारे | स्वर्गीय लाला भगवानदी न ने श्रापकी रचना का संग्रह ठाकुरठसक 
के नाम से प्रकाशित किया है । 

कवि ठाकर व्यापक कवि थे ओर इनके हृदय में कविव्व की सच्ची 
उमंग भरी थी । प्रेम को सूदम स्निग्ध भावनाओ्ोों के साथ साथ आपने 
फाग, वर्षत, हो जी आदि उस्पर्वों के उल्लास पर, जनसभाज की छुद्ता, 
कुटिलता, कट्य ता पर ओर काल की अवूक घोवली पर भी साहित्यिक 
द्रजभाषा में रिस॒र्ग सिद्र कविता की है । 

अ!पडी रचना! का उदाहरण: - 

अयने थाने सुठि गेदन में चढ़े दोऊ सनेद की नाव पे री। 

अं शनान में भींजत प्रमभरे, समवो लखि में बलि जाबँ पे री ॥ 
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कहै ठाकुर दोउन की रुचि सों रंग हो उमड़े दोउ ठावेँ पै री। 
सखी, कारी घटा वरसे वरसाने पै, गोरी घटा नैदगाँव पै री ॥ 


पजनेस; रचनाकाल १६०० के आसपास 

पन्नानिवासी कवि पञ्ञनेस का रचनाकाज्ञ १६०० के आरासपास माना 
जाता है। इनकी स्फुट कविताओं का संग्रह पजनेसप्रकाश के नाम से 
प्रकाशित हो चुका है, जिसमें १२७ कवित्त सवैया हैं । इनका स्थान ब्रज- 
भाषा के प्रसिद्ध कवियों में है । श्टंगाररस की कविता करते हुए भी 
आपने टवर्ग का परित्याग नहीं किया । आप फूरसी के अच्छे पंडित थे । 


उदाहरण :--- 


पजनेस तसद्दुक ता बरिसमिल जुल्फे फुरकत न कबूल कसे । 
महबूव चुनाँ वदमस्त सनम अजुदस्त अलाबल जुल्फ बसे ॥ 
मजमूए, न काफ, शिगाफ्‌ रुए सम क्यामत चश्म से थूँ बरसे । 
मिजु्गों सुरमा तहरीर दुता नुकृते, बिन वे, किन ते, किन से ॥ 


पिरिएरदास; १८६०--१६१७ 

बाचू हरिश्चन्द्र के पिता ओर द्रजभाषा के पहुँचे कवि, वाबू गिरिधर- 
दास (अ्रसक्षी नाम गोपालचंद्र) का जन्म पोंप कृष्णा १५, संबत्‌ १८६० 
में हुआ था । इनके पिता हर चन्द्र इन्हें ग्यारह वर्ष की भ्रवस्था में ही 
छोड़कर स्वर्ग सिधार गये थे । इन्होंने निन की उमंग ओर प्रयश्न से 
संस्कृत और हिंदी में भच्छी पदुता प्राप्त की ओर आगे चलकर ४० के 
लगभग प्रंथ रचे । इनका परल्लोकबास १६१७ में हुआ | 


आपके अंथों में कई अच्छे बढ़े हैं ओर कुछ छोटे । जरासंधवध के 
ढेवज्ञ ग्यारह सर्ग प्राप्त हैं । गर्गसंडिता श्रादि भक्निन्माग की कथाश्रों में 
आपने सरक्ष तथा सुबोध भाषा का उपयोग किया है ! डिंतु काव्यक/शल 
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की दृष्टि से रची कृतियों ( जरासंधवध, रसरत्नाकर आदि ) में यमंक ओर 
अलुप्रार्सो का इतना प्रथुर प्रयोग किया है कि कही कहीं भाव अलंकार्रो 
के भार में दब गया है । 
आपकी रचना का उदाहरण :-- 
जगह जड़ाऊ जामें जड़े हैं जवादिरशत, 
जगमग जोति जा की जग में जमति है। 
जा में जदुजानि जान प्यारी जातरूप ऐसी, 
जगमुख ज्वाल ऐसी जोन्ह सी जगति हे ॥ 
गिरिधरदास जोर जबर जवानी को हे, 
जोहि जोहि जलजा हू जीव में जकति है । 
जगत के जीवन के जिय को चुराए जोय, 
जोए जोषिता को जेठ-जरनि जरति द्वै॥ 


हद्विजदेव 
अयोध्यानरेश मानसिंह का नाम द्विजदेव था। <£गारबतीसी ओर 
2 गारलतिका नामक दो अथ आपने रचे हैं। आपके कवित्त कविता- 
प्रेमियों में प्रसिद्ध हैं । बजभाषा के श्टगारी कवियों में आपको अंतिम 
सममना चाहिए। आपका ऋतुवर्ण न ऋतुओं का सवाक्‌ चित्र है। अजु- 
प्रा्सों की पाँति लगे रहने पर भी आपकी भाषा असंस्क्ृत नहीं होने पाई । 
डदाहरण : -- 

मिलि माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद-लवा बरसायो करें। 

रचि नाच लतागन तानि वितान सबबों विधि चित्त चुरायो करें ॥ 

द्विजदेव ज्‌ देखी अ्रनोखी प्रभा अलि चारन कीरति गायो करें | 

एिर जीयो, वसंत ! सदा द्विजदेव प्रसूनन की भरि लायो करें ॥ 
उपसंहृएर 

कविता की जो धारा थ्राचाय॑ केशव औ्रोर चिंतामगि आदि ने प्रवाहित 
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दी थी, वह देव, विद्रा तथा मतिराम की रचनाओं में परिपूर्ण हो 
पद्माकर, प्रतापस्ताहि आदि की कृतियों में धीमी पड़ गई | जिश्न काल में 
कबीर, तुलसी ओर यूर जैसे अमर कवियों ने प्रेमोद्र क से तरंगित हो 
अपनी रागिनियों के अम्हृतवर्षी रंकार से देश को क्षावित किया था, 
वह काल हिंदी कविता के लिए पचप्तुच सोभाग्य का काल था। इन 
कवियों की रचनाओं में लोक-पच्ठ और अध्यात्मपत्त के रुचिर सामंजस्य 
के साथ साथ कवित्व छा सवोगीण संप्रदर्शन हुआ है ओर कला ने, बिना 
किसी प्रयास के सर्वात्मना भाव की सेवा की है । 

इसके विपरीत रीतिमार्ग के युग में कविता आस्मसवेदना की 
परिपोषिका न रहकर वासना ओर विलास के पंक में फेसे नूपतिवग की 
चेरी बन गई थी; भोर हन रृपतियों के दरवारों में रहकर फर्मायशी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखाने वाले कवियों की जादूगरी में बँध गई थी। 
अब कविता का ध्येय आरास्मानुभूति का निरूपण न रहकर नायक- 
नायिकाओं के भेदोपभेद का परिगणन ओर उनके भाव, विभाव ओर 
अनुभव आदि का विश्लेषण बन गया था । 

यह सब होते हुए भी इस काल के कतिपय कवियों ने कविता को 
एकमात्र रसनिष्पत्ति का साधन न बना उसके द्वारा प्रंम के सूदम तस्वा 
का सजीव चित्रण किया है। ऐसे कवियों का स्थान सोंदयंस्रश मोलिक 
साहित्यकारों के बीच चिर काज्ञ तक रहेगा । 


४ 
उत्तराध 
नवीनयुग--संबत्‌ १६०० से अब तक 


अध्याय १२ 
नवीनयुग की भांकी 


अरठारहवीं सदी के पश्चात्‌ भारत के इतिहास में युगांतर उपस्थित 
होता है । वास्तव में इस समय नवीन युग का आगमन भारत ही में नहीं, 
अपितु यूरोप ओर अमेरिका में भी हुआ । नवीनता का प्रभाव राजनीतिक 
तथा सामाजिक परिस्थिति पर ही नहीं, प्रत्युत साहित्य पर भी यथेष्ट पड़ा। 
ज्ार्ड वेल्जुली के पश्चात्‌ भारत में अंग्रेज़ी राज्य की जड़ जम गई । रही सही 
कमी १८॥८ इसवो तक पूरी होगई। यों तो अब भी इधर-उधर छोटी-मोटी 
लड़ाइयाँ होती रहीं, किंतु उनका देश के समष्टि जीवन पर विशेष प्रभाव 
न पढ़ा । देश की शांत परि स्थति को देख सरकार ने १८१३ में एक लाख 
रुपये शिक्षा प्रचार में प्रदान किये । १८२४ में भारतीय भाषा श्रों की उन्नति 
के लिए तथा ग्राम्य पाठशालाओं के जीर्णोद्धार के लिए व्यवस्था की गई 
और अंत में १८९७ ईसवी में कलकत्ता,मव्रास ओर बंबई के विश्वविद्यालय 
खोल्बे गये। इन बातों से भारत की प्रमुख भाषा हिंदी के गद्य का प्रचार 
हुआ, क्योंकि आर भिक शिक्षा साधारणतया गय ही में दी जाती दे । 

भारत में पादरियों का आगमन हुआ | यो तो मुगल्न-साम्राज्य में भी 
पादरियों ने अपने धर्म का प्रचार किया था, किंतु उस प्रचार का देश पर 
विरोष प्रभाव नहीं पढ़ा था। परंतु श्रव देश की सरकार ईसाई धम को 
मानती थी, इसलिए पादरियों का प्रभाव बढ़ गया ओ्रोर वे अपनी पुस्तकों 
का हिंदी आदि भाषाओं में अनुवाद कर अपने धर्म का ल्ोकसाधारण में 
प्रणर करने ल्गे। देश के शिक्धित वर्ग को ईसाइयत का मंत्र पढ़ाने के लिए 
इन्होंने जगह जगह पाठशाला ओर महाविद्यालय खोले । इन सब बार्तों से 
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हिंदी के प्रचार में सहायता मित्नी ओर उसमें भिन्न भिन्न विषयों पर साम- 
यिह रचनाएँ दोने ल्र्गी । 

इंसाइयों ने हिंदी के द्वारा धमप्रचार करने की परिपाटी डाल अत्यंत 
दूरदर्शिता का काम किया था; ओर उनडी यह दूरदर्शिता, कबीरपंथ आदि 
सप्रदार्यों की भांति,निन्‍्होंने कि अपने प्रचार के लिए शिक्षित व्‌ द की भाषा 
संस्कृत को छोड़ देश की साधारण भाषा हिंदी का सहारा लिया था, पूर्ण 
रूप से फली भूत भी शीघ्र ही हो जाती यद्दि उत्तर भारत में स्वामी दयानन्द 
ओर हरिश्चंद्र ओर बंगाल में ब्रह्मसमाज के प्रवर्त को ने ईसाइयों की उप- 
कारक बातों को अपना उनकी घातक बातों का खडन करके देश को अपनी 
प्राचीन सभ्यता तथा शिक्षा की ओर अग्रसर न किया होता । 

ब्रिटिश राज्य की स्थापना तथा पाश्चात्य सभ्यता के संसर्ग से देश में 
यातायात के खाधर्नो का परिष्कार हुआ्रा। प्रे स का आविर्भाव हुआ । पुस्तकों 
ओर पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ | सांसारिक विषयों पर रचनाएँ आरंभ 
हुई । पद्य के स्थान में गद्य का विकास हुआ। 

गद्य की वृद्धि ओर सांतारिक विययों पर होने वाली रचनाओं के 
आधिक्य से काब्यपक्त दुबंत् हो गया। कविता की कोई तवीन धारा न 
निकली । प्राचीन धाराश्रों का हास होता गया । देश में प्रतिभा की न्‍्यनता 
हो गई" । सरकार द्वारा बलात स्थापित की गई शांति में आत्मा का विकास 
न था, प्रतिभा का चमस्‍्कार न था। इस मोहमयी शांति से ब्राह्मणों का 
मस्तक अष्ट हो गया, छत्रियाँ की भुजाएँ निर्वीय हो गई, वेश्य किंचिज्ज्ञ 
उदर भरि बन गये ओर शूद्धों में अनुचित स्वच्छु इता का संजर हो गया। 
देश की राष्ट्रीयता लुप्त हो गई, जन्मभूमि का प्रेम फीका पढ़ गया ओर बीर- 
रसास्मक कविता का तिरोधान हो गया । फलतः उच्चक्ोटि के साहित्य की 
न्यूनता हो गई । १८२७ में राजविद्रोह हुआ; उसके पश्चात्‌ सरकार ने देश 
का शासन कपनी से छीन सीधा अपने हाथ में तले निया । तब से भारत की 
दशा में विचारणीय परिवर्तन हुए। विश्वविद्यालयों ने प्रंग्नेजी शिक्षा का 
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प्रचार किया। हाईकोर्ों ने अंग्रेज़ी ठंग का शासन फैलाया ओर भारतवासी 
अधिक संख्या में इंग्लैंड तथा अन्य विदेशों को जाने लगे, जिसका एक 
प्रभाव यह हुआ कि शिक्षितवर्ग में स्वतंत्रता का विचार प्रवत्ल होने छूगा 
और बे विधेयात्मक उपायों से स्वराज्य-प्राप्ति के लिए प्रयन करने लगे । 
धार्मिक चेत्र में जागृति हुईं। आय समाज ने पाश्वात््य सभ्यता की श्र यस्कर 
बातों को अपनाया, उसकी घात$ भ्रवृत्तियों को ठुकराया ओर देश की 
भिन्न भिन्न जातियों को समता का उपदेश दे धार्मिक तथा सामाजिक 
स्वातंत्य की दीक्षा दीं। इस प्रकार पाश्रात््य तथा पोरस््य सभ्यताश्ों के 
संकक्षन से देश में आदश्श परिस्थिति का अम्यु तय हुआ, जिसके फलस्व- 
रूप महास्मा गांवी और कविसम्राट्‌ खींद्र आज भारत को ओर उसके 
द्वारा संसार को ज्ञान ओर विशे/न दोनों दृष्टियों से आत्मतत्व की एकता 
तथा निष्काम भाव से किये गये करमंमात्र को पवित्रता का उपदेश दे 
ननुष्य समाज को उसके ऐहिक ध्येय ध्भ्युदय तथा चरम ध्येय निःश्रे यस 
की ओर अग्रसर कर रहे हैं । 

इस का में गद्य की उन्नति हुई | प्राचीन गद्य प्रवानतया ब्जभाषा 
में था। खदी बोली का सिक्का जमने लगा श्रोर लोग निःशंक हो खड़ी 
बोली में विचार-प्रकाशन करने त्गे । शनैः शनै: पद्म भी खड़ी बोली में 
दिखा जाने सतगा, किंतु कुछ ज्ञोग श्रव भी कविता एकांतत: ब्रजभाषा ही 
में करते रहे। श्र गार की कविता कम होने लगी, रीतिमार्गों कविता की 
चाल्न घीमी हुई, राब्यकला शिथिल पड़ गई, ओर कविता का उर&पं घट 
गया। कवि भार्वो के साथ भाषा को सजाने में लगे रहे । युर्गों के परि- 
वतनकाज् में जीवन के प्रत्येक रूप में एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है। 
एक ओर पुरानी बातों से ध्यान हटने लगता है, और दूसरी ओर नवीन 
युग की बातों से पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। ऐसा समय 
येदब होता है श्र जितनी ही जल्दी इसका अंत हो जाय, उतना 
ही अच्छा; परंतु भारत में परिवर्तन का यह काल वहुत दिनों तक 
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बना रहा । १६ वीं सदी के पहले ६० वर्षों में अच्छे कवियों की संरुषा 
न्यून रही । 

३८६० के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द तथा भारतंदु इरिश्चंद्र के साथ 
यह दशा बदल जाती है ओर हिंदी के, विशेषतः खड़ी बोली के अच्छे नचत्र 
डददित होते हैं। एक ओर नवीन धमंप्रचारक, दूसरी ओर प्रेस, पत्र-पत्रि- 
काझों की पूरी शक्ति, तीसरी ओर सभा-संमेलर्नों का काय, ओर चौथी 
ओर नाटक की बृद्धि ओर कवियों का सहारा इन सब ने मिलकर भ्रस्तुत 
वैज्ञानिक काल में अपना प्रभाव दिखलाया ओर चारों ओर खड़ी बोली के 
गद्य का प्रचार कर दिया। 

स्व॒राज्य-आंदोत्नन की अभिवृद्धि के साथ नवीन प्रकार की कविता 
का अभ्युदय हुआ ओर देश में पाश्चात्य तथा पौरस्त्य कविताओं के 
संकलन से उत्पन्न हुईं नवीन विचारधारा के अलुरूप उत्कृष्ट कविता 
होने क्गी। 


आगामी श्रध्यायों में आधुनिक युग के प्रमुख लेखकों तथा कवियों को 
कृतियों पर विचार किया जायगा। 


अध्याय १३ 


आधुनिक युग, वजभाषा काव्य 
पिछुले अध्याय में बताया गया डे कि भारत में अंग्रेजों का राज्य 
स्थापित होने के साथ-साथ यहां की राजनीतिक,सामाजिक तथा साहित्यिक 
परिस्थिति में परिवर्तन हुआ ओर हिंदी कविता जो पहले श्टंगार, घभ॑ 
तथा रीति के विश्ल्लेपण में रत थी,नवीनयुग में सामाजिक स्वातत्य,देशरक्षा 
ओर उसके सवाक्नीण अभ्युदय की ओर अग्रसर हुई । 


किंतु साहित्यचषेत्र में यह परित्र्त न सहसा प्रस्फुटित न हो शने; शने: 
बाबू हरिश्चंद्र की रचनाओं में प्रादुभू त हुआ ओर उनके पीछे आने वाल्ले 
कवियों की कृतियों में परिपूर्ण हुआ । 

हरिश्चंद्र से पूब प्राचीन परिपाटी को प्रचलद्धित रखने वाले कवियों में 
सेवक कवि ( संवत्‌ $८७२-१६३२ ), जिन्होंने वाग्विलास में नायिकाभेद 
का निरूपण किया है; सरदार ( रचनाकाल १६०२-१६४० ), जिनके रचे 
साहित्यसरसी,पडऋतु,इनुमंतभूपण ओर साहित्यतुधाकर प्रसिद्ध हैं; ललित- 
किशोरी तथा ललितमाधुरी, जिन्होंने कृष्णलीला पर मधुर गीत गाये हैं; 
आगरानिवासी राजा लक्ष्मणर्सिद ( १८६३-१६२३ ), जिन्हों ने कालिदास 
छत शकु'तला, रघुवंश और मेथदूत का सुन्दर अनुवाद किया है; 
लह्िराम भट्ट, जिनका रावशेश्वरकल्पतरु नाम का रीतिग्रंथ प्रसिद्ध दे, 
विशेषरूप से उसलेखनीय हैं । इन ल्लोगों की रचना महस्वपूण 
अवश्य थीं; किन्तु उनमें नवीन युग की नवीनता का प्रतिफलन 
नथा। »गार और रीति अब भी कविता पर एकाधिपत्य बनाये 


बेठे थे, और वास्तविक कविस्व की दृष्टि से हिंदी अब भी पतन की श्रोर 
भुक रही थी । 
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हिंदी की पतनोन्‍्मुख श्टगारिक कविता के प्रतिकूल आयोजन उस 
दिन हुश्रा, जिस दिन भारतेंदु बाबू इरिश्चंद्रने अ्रपनी मथुर बजभापा- 
मयी बॉघुरी पर देशवासियों को भारतदुदशा नाम्रझ नाटक के मार्मिक 
गीत सुनाये ओर उन्हें देश, माषा ओर जाति के अभ्युत्यान की ओर 
अग्रसर किया । यह ठीह है कि भारतेंदु से पहले भी भूपण, लाल और 
सूदन श्रादि कवियों ने वोरता और उत्साह का फइफड़ाता सद्भोव चित्र 
राजपूर्तो के सामने प्रस्तुतकिया था; अशिंतु वह चित्र भारतीय जातिके 
अगविशेष ओर भार्तराष्टू के खंडबिरोब के लिए अ्रभिप्रेत था। 
उधक्षिरूप में महत्वपूर्ण होने पर भी वह अवजिकल राष्ट्र की प्रशंसा में 
न लिखा जाकर आक्रयदाता नृपतिरयों की प्रशंधा के रूप में व्यक्त हुआ 
था । देश की विभिन्न जातियों और उसके विवित्र भूखंडों की परिधि को 
लॉघकर समग्र जाति ओर समस्त्र राष्ट के प्रति आत्मीयता का प्रवाह सब 
से पढल्ले भारतेंदु ही की रचनाओं में प्रवाहित हुआ हैं। उन्हीं की भम्य 
कृति में हमें सबसे पढ़ले हिंदू श्रोर मुसखमान दो नयनोंवाली, मुक्रकेशिनी, 
घूलिघूसरिता परवशा भारत माता के दर्शन हुए हैं श्रोर उन्हीं की अभर 
रवनाओ्रों में हते सबसे पहले उप विधुरवदना कातराक्षी को परतन्त्रता के 
पाश से मुक्त करने का संक्रेत तथा प्रयास दृष्टिगत हुश्रा है . इन सभी 
ह प्टेयों से हिंदी कविता का आधुनिक युग भारतेंदु जी ही से प्रारंभ हुश्ना 
मानना उचित है। 
भारतेंदु हरिश्चंद्र; १६०७-१६४२ 

भारतेंदु दरिश्च द्र का जन्म, संवत्‌ १६०७, भावपद शक्‍ला सप्तमी 
को काशी दे प्रतिष्ठित रईस घराने में हुआ था। झभी ये पाँच वर्ष के भी 
महोने पा... ऊक्रि इनकी माता का देहांत हो गया और दस वष की 
आयु ह।५ के व ही इनके पिता भी रवर्गवासी हो गये । क्ीस काल्लेज़ में 
इनका जसा-तैसा शिक्षण हुआ। पंवरढ वर्ष की अवस्था में इन्होंने 
सकुद्ध व अगदीशपुरों की यात्रा छी और इसझे स्वाथ हो इनकी शिह्ाभी 
कस दो एई। 
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१६२२ में ये सकुद्धब जगन्नाथ जी गर । उस समय प्ििपाही-विद्रोढ 
शांत हो चुका था ओर बंगाल में अर'ग्रेजीराज को घूम थी । बंगाली लोग 
शिक्षा से ज्लाभ उठा देश ओर राजनीति की वार्तो में अग्रसर हो रहे थे । 25 
बंगाल की यात्रा ने आपके जीवन पर स्थायी प्रभाव डाला । इस यात्रा 
से इन्हें बंगसाहित्य के अध्ययन का ओर वंगीय नाटकों के देखने का शभ 
अवध प्राप्त हुआ। इनका पहला नाटक विद्यासन्दर, जो संवत्‌ १६२४२ में 
प्रकाशित हु ब्रा था, एक बंगीय नाटक का अनुवाद है। हसके अतिरिक्र 
विधवाविवाह आदि समाजसुधार की बातों से भो ये पहले-पहल यहीं 
परिचित हुए । इसयात्रा के श्रारं भ में एक अत्यंत साधारण घटना हुई 
जिसने इनके जीवन को कुछ का कुछ बना दिया | चलते समय एक महाशय 
ने इन्हें चुरचाप दो अशर्फियां देकर कहा कि यदि विमाता के कारण 
आपको कभी किसी प्रकार का कष्ट हो ओर श्राप मनचाही वस्तु न पा 
सके, तो ये अशर्कियाँ आ्रापके छाम शआ्रायेगी । इन्हीं दो श्रशर्फियों ने 
इनमें ऋण लेकर मनचाही बात पूरा करने की वान डाली, जिससे इनके 
जीवन का अंतिम भाग बड़ी क ठेनाई में बीता। घस्तु, १६३६ में ये 
महाराणा सज्जनसिद के निमंत्रण पर तथा श्रीनाथ द्वारे के दर्शन की 
इच्छा से मेवाड़ गये । वहाँ से लोटने पर बीमार पड़े, पर अ्रच्छे हो गये । 
संबत्‌ १६४१ में ये बलिया गये । यह इनझी श्रन्तिम यात्रा थी । इसके 
परवात्‌ ये कहीं न जा सके; ओर १६४२ में इस असार संसार को छोड़ 
गोलोकवासी हुए, इन्होंने कुक पैं तीस वर्ष की आयु पाई ओर सत्रह- 
श्रठारह वर्ष सावजनिक कार्मों में भाग ले देश ओर मातृभाषा की वह 
सेवा की, जो इनकी स्खति को सदा बनाये रखेंगी। 

जगदीशयात्रा से ल्लोटने पर विद्यासुन्दर के श्रमुवाद के साथ इनका 
सावेजनिक जीवन भार भ होता है। संवत्‌ १६२७ में इन्होंने चोखम्भा 
स्कूत्र (वततमान नाम हरिश्चन्द्र हाई स्कूल) की स्थापना की । संवत्‌ 
१६२७ में कवितावर्धिनी सभा की स्थापना ही । सम्वत्‌ १६३० में पेनी 
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रीडिंग क्लब खोला। पिछली दोनों संस्थाएँ शोध ही बन्द हो गई । 
साहित्यिक जीवन में इन्होंने सबसे पहले, संत्रत्‌ १६२२ में विद्यासुन्दर 
नाम का नाटक रचा । इसी वर्ष इन्होंने कविवचनसुधा नाम का मासि$ 
पत्र निकाला, जो इनको रूृस्यु के पीछे तक प्रक्राशित होता रहा | संवत्‌ 
१६३० में हरिश्वंद्र मेगजीन प्रकाशित की, जो इनकी रूत्यु के उपरांत बंद 
हो गई। १६३१में स्त्रियों के लिए वालाबोधिनी नाम का पत्र निकाला;यह 
मी कुछ दिनों पश्चात्‌ बंद हो गया । 
हसिश्रंद्र स्वभावतः देशप्रेमी थे ओर मानवचरित्र के प्रवीण ज्ञाठा ये । 

इनकी पद्मास्मक तथा गद्मास्मझ दोनों प्रकार की रचनाओं में देशप्रं म का 
भाव आश्चावित है। चाहे जैसा भवप्तर हो, चाढ़े जिस प्रकार को रचना की 
आवश्यकता हो, भारतेंदु अपने देश को नहीं भूजते झोर रद्द रह कर इन्हें 
उसके अ्रतीत गोरव, वतमान पतन ओर भावी अ्रम्युत्थान का ध्यान भा ही 
जाता है । भारतदु्द शा,नीलदेवी तथा अं वेरनगरी झादि रचनाओं में देश- 
प्रेम के भाव कूट-कूटकर भरे हैं । मारतदुर्द शा के झारम्भ में भाप खिखते हैं-- 

रोअह्ु सव मिलिके आवडु भारत भाई । 

हा ! हवा ] भारत दुदंशा न देखी जाई ॥ ' 

सबके पहिले जेहि ईश्वर बल दीनो। ) 

सबके पढ्विले जेहि सभ्य विधाता कीनो ॥ 

सत्र के पहिले जो रूप रंग रस भीनो। 

सब के पहिले विद्याफल जिन गद्दि लीनो ॥ 7) 






अब सब के पीछे सोई परत लखाई |... 
हा ! हा ! भारतदुर्दशा न देखी जाई॥ < 
आगे चलकर छठे श्र क में :--- प 
सोझत निप्ति बेस गँत्राई, जागो जागो रे भाई । शा ु 
दििकी कौन कहे दिन बीस्यौ काल रीति चलि आई ॥ ॥ 
<ख परत नहिं द्वित श्रनद्वित कछु, परे बौरिब[ जाई। 
निज उद्धार पंथ नहिं खू४त सीस घुनत पछिताई ॥ 


/ 
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अब हूँ चेति पकरि राखौं किन जो कछु बची बढ़ाई । 
फिरि पछिताए कछु नहिं होंहे रहि जौहौ मुँह वाई ॥ 
इसके झागे भारत के भ्रतीत गोरब का ऐसा मनोहर चित्र खींचा है, 
जिसे पढ़ते ही हृदय देशाभिमान से क्षावित हो जाता है, ओर अत में 
उसकी वतमान हीन अवस्था पर कवि का उद्धार'सोह भारत की भाज यह 
भईट दुदंसा हाथ” उसके क्ोम ओर उद्ध ग को सूचित करता है। इसी प्रकार 
नीलदेदी के आठवें अंक में :-- 
कहाँ करुतानिधि केसव सोए ? 
जागत नेक न जद॒पि बहुत बिधि भारतवासी रोए ॥ 
इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारतद्टित बिसराए | 
इनके पसु गजको आ्रारत लखि आतुर प्यादे धाए॥ 
यह कहकर झाप अपने ठत्कट देशप्रम॒ का परिचय देते हैं । 
संदेप में इस काव्य को भाव, भाषा ओर शैल्ली इन तीन भावों में 
बॉट सकते हैं। हरिश्च॒न्द्र का ब्यापक भाव देशप्रे म॒ था,यह वात ऊपर दिखाई 
जा घुड़ी है। इसी के साथ शइ गार के वर्णन में भी आप अत्यन्त विदग्घ 
दीख पढ़ते हैं ।झापको निम्न कवेता में ईश्वरीय प्रेम का सामरिक 
संधूचन हे रा 
च्यारो पैये केवल प्रेम में । 
नहीं ज्ञान में नहीं ध्यान में-नहीं करम कुल नेम में । 
नहिं मंदिर में नहिं पूजा में नहिं घंटा की घोर में । 
हरीचंद वह बाँध्यो डोलै एक प्रेम की डोर में ॥ 
इनका शटगार भी पढ़ने योग्य है :-- 
तू केद्दि चिततत चकित मझूगी सी। 
केहि द्वढति तेरो कहा खोयो, 
क्यों श्रकुलाति लखाति ठगी सी। 


$ए८ साहिस्य तरंगिणी 


तन सुधि करू उघ्रत री आँचर, 
कौन खयाल तू रहती खगी सी ॥ 
उतर न देत जकीसी वौठी, 
मद पियके रन जगी सी। 
चौंकि चौंकि चितवति चारिट्दु दिसि, 
सपने पिय देखति उम्रगी सी ॥ 
हास्यरस की कविता में आपने कमाल किया है चूरन वाली कचिता 
इस दृष्टि से श्रत्यन्त सुन्दर है:-- 
चूरन सभी मद्ाजन खाते । जिससे जमा हजम कर जाते ॥ 
चूरन खाते लाला लोग। जिनको अकिल अ्जीरन रोग ॥ 
चूरन खार्वें एडिटर जात | जिनके पेट पचे नहिं बात ॥ 
चूरन साइब लोग जो खाता। सारा हिंद हजम कर जाता ॥ 
चूरन पूलिपत वाले खाते। सब॒ कानून हजम कर जाते ॥ 
ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर । इत्यादि 


इतिहास में भी इन्होंने काश्मीरकुसुम तथा चरितावली, जिसमें भारत 
तथा यरोपीय महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, नाम के दो उत्कृष्ट पंथ बिखे हैं । 
इस प्रकार भावपत्त की दृष्टि से हम हरिश्चंद्र को कविताकों सर्वाड्रीण पाते हैं। 


भारतेंदु ने शैली में भी नवीनता का प्रदर्शन किया है । उनसे पहले के 
कवियों ने कृत्रिमता की पराकाष्ठा कर दी थी। कवित्त,घनाक्री ओर सेया 
में ही प्रायः सब रचनाएँ होती थीं। कभी कभी दोहे ओर कु डलियों का 
भो विरक्ञ उपयोग हो जाता था। भारतेंदु ने विविध प्रकार के राग ओर 
रागिनियों का सूत्रपात किया । उन्होंने बहुत से पद उदू'की बहरों में लिखे। 
सब्र से मुख्य बात जो शैली के विषय में उन्होंने नवीन भ्रवर्तित की, वह थो 
व्यापक दिव्या के प्रतिपादन को काब्यकला का मुख्य उद्दे श्य बनाना । अपने 


आधुनिक थुगं ; अजमभाषा काब्य १४६ 


चूवेवर्ती कवियों की भांति अलंकार-निरूपण के लिए कविता रचना इन्हें नहीं 
रुचा। इतने पर भी इनकी रचना में अलंकार्रों की सहज छुटा आ ही गई 
है। इनके यमुनावर्णन में उत्पेत्ञा की सुन्दर उद्भावना हैः-- 
परत चंद्र प्रतिर्विब कहूँ जलमधि चमकायो। 
लोल लद्दर लह्ि नच्नत कृवहुं सोई मन भागयो॥ 
मनु हरिदरसन हेत चंद जल बसत सुद्ायों। 
के तरज्ञ कर मुकुर लिए सोमित छबि छायो ॥ 
के रासरमन में इरिप्तकुट श्रामा जल दिखरात है। 
के जलउर इस्मूरति वसति वा प्रतिबिंब लखात है ॥ 
वायुत्रेग से चलायमान हुई यमुना की छहरों में ढोलते हुए चंद्रमा 
पर आपकी उत्प्रक्षा पढ़ते ही बनती हैः-- 
मनु ससि भरि अनुराग जमुनजल लोटत डोले। 
के तरज्ञ की डोर हिंडोरन करत कलोले॥ 
के बालगुड़ी नम में उड़ी सोइत इत उत धावती। 
के अवगाइत डोलत कोउ व्रजरमनी आवती॥ 
भारतेंदु की कविता विशेषतः ब्रजभाषा में ओर गद्य खड़ी बोली में 
हुआ करता था। किंतु आपने अपनी सं तोमुखी रचना में पंजाबी,अ्रवधी, 
बंगज्ा झोर उ्दृ' झादि की पुट भी मिलाई है । लल्लूजीलाल ने जिस भाषा 
का पट-परिवतंन किया,लक्ष्मणुत्तिंद ने जिसे सुधारा, उसको परिमाजित करने 
भऔर सुंदर सांचे में दालने का श्रे य भारतेंदु जी को है । उनके समय में इस 
बात पर विवाद चल्ल रद्दा था कि हिंदी में उदू शब्द बहुलता के साथ मिलाये 
जाएं झयवा नहीं। राजा शिवप्रसाद डदू चुमा हिंदी के पक्तपाती थे। इसके 
विरुद भारतेंदु ने शुद्ध हिंदी का पच्च ल्रिया और उसको नये साँचे में ढाल 
कर एंक नवीन शैज्ञी की स्थापना की। उनकी भाषा में माछुय तथा प्रसाद 


| गुण का प्राचुयं है। झोर बह प्रोढ़ ता तथा प्रांजलता से संपन्न है। उन्होंने 


| 
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स्वयं भी लिखा है--“हरिश्चन्द्र मेगजीन के उदय के साथ संवत्‌ १६३० 
. में हिंदी नये साँचे में ठल्ली ।”? 


उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द, जिन्हें बोलचाल से उठे कई सो 
वर्ष हो गये थे, कवित्त ओर सर्वेर्यो में वराबर खपाये जाते हैं,जिससे जन- 
साधारण का ध्यान हिंदी को ओर से फिरता जाता है। दूसरा दोष जो 
बढ़ते २ सीमा को पहुँच गया था, वह था शर्ब्दों का तोड़-मरोड ओर गढ़े 
हुए शब्दों का मनमाना प्रयोग । बाबू हरिश्चन्द्र ने इन सब वार्तो को दूर 
करते हुए त्रजभाषा की रचनाओं के लिए मनोरम मार्ग दिखाया । उनकी 
भाषा बोलचाल की भापा से मिल्वती हुई भी अत्यंत परिष्कृत तथा परिमा- 


जिंत है। जै से:-- 
आजु लौं जो न मिले तो कहो, 
हम तो तुम्दारे सव॒ भाँति कहावें । 
मेरे उराइनो है कछु नाढहिं 
सरबो फल आपने भाग को पावें॥ 
जो हरिचन्द भई सो भई, 
अब प्रान चले चाह तासौं सुनावें । 


थ्यारे जू है जग की यह रीति, 
विदा के समय सब कंठ लगावें ॥ 


यही कारण है कि इनकी कविता का इतनी शीघ्रता के साथ स्यापक 
संमान हुआ ।“संक्तेप में भारतेंदु अपनी सबंतोमुखी प्रतिभा के बल से एक 
श्रोर तो पद्माकर ओर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पढ़ते थे, दूसरी भोर 
बंगदेश के कवि माइकेल ओर देमचन्द्र की श्रेणी में । एक ओर तो राधघा- 
कृष्ण की मक्कि में कूपते हुए नई भक्रमाल गूँथते दिवाई देते थे, दूसरी 
ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हँसी 
उड़ाते हुए घर स्ट्रीशिक्षा, समाजसुधार झादि विपर्यों पर व्याख्यान देते 
पाये जाते थे। प्राचीन ओर नवीन के इसी सुन्दर रूमंजस्य में भारतेंदु 
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की कल्ला का विशेष माघुय है । साहित्य के उस नवीन युग के प्रवतंक के 
रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नबेर या बाहरी भार्वों 
/ को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित 
अंग से तगें । प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जेसी शीतल कला का 
उदय भपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला- के साथ भारतेंदु का उदय 
हुआ ।” 
डितु यह सब कुछ होने पर भी सूद्म दृष्टि से देखने पर भारतेंदु के 
परिपूर्स मंडल में एक कलंक दृष्टिगत होता है ओर वह है प्रकृति के साथ 
होने वाल्ले उनके रागात्मक संब'घ का गहन ओर अविच्छिन्न न होना। 
जब हम महामहिम श्री वाल्मीकि अथवा भक्प्रवर गोस्वामी तुलसीदास के 
शरद-वर्णन को पढ़ते हैं, तब शारदी सुपुमा स्वयं सूर्तिमती बनकर हमारी 
आऑर्लों में समा जाती है झोर हमारा आत्मा रस के उ्रेक में लोकांतरित 
हो जाता है । जब हम रससिद्ध कवि सूरदास द्वारा खींचे गये यमुनातट 
ओर उसके प्रांतवर्तो कलित कुर्जों ओर मधुवनों का चित्र देखते हैं, तब 
मारत की समस्त भब्य भावनाएँ ओर रचनाएँ हमें वहाँ केंद्रित हुईं 
है दृष्टिगत होती हैं, ओर हम अपने झापको उसी पूत यमुनातट पर स्थित 
इुभा पाते हैं । चेतत भोर अचेतन जगत के साथ व्यक्र होने वाल्ले इस 
रागात्मक संव'घ की गहनता ओर अविच्छिन्नता पर ही कवि की विश्व- 
जनीनता परिनिष्ठित होती है। भारतेंदु की प्रतिमा में उद्दी्रता तथा 
सूक्मता होने पर भी ठक्र प्रकार की ब्यापकता नहीं दीख पढ़ती । यही कारण 
है कि मानवस्वभाव ओर चरित्र के चित्रण में जहाँ वे अप्रतिम पट सिद्ध 
हुए हैं, वहाँ प्रकृति की सूझ भाषा के व्याख्यान में वे अस्पष्ट और निबल 
«  रेह गये हैं। गंगा जेसी पतितपावन सरिता के वर्णन में भी वे अपनी 
नागरिकता को नहीं भूल पाते ओर रह रह कर कामिनियों की वदनसुत्रा 
ओर उनके कलित कर्चोको याद करते हैं। इसका कारण यह था 
५ कि भारतेंदु स्वयं नागरिक थे ओर प्रकृति की मूक विभूति का जो भनंत 


कह, 
७ 
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प्रसार नगरों की परिधि के बाहर व्याप्त है, उसका साहछ्ान्‍्कार उन्होंने 
कम किया था। साथ ही वे समाज-सुधारक आदि भी थे, जिसके कारण 
उन्हें अपनी इष्टि प्रनुध्यनिर्मित सामाजिक घेरे में हीं केंद्रित रखनी पड़ती 
थी। 
प्रेमघन; सं> १६१२-१६८० 
कानपुर के उपाध्याय बदरीनारायण उदृ' में ग्त्र नाम से कविता 

करते थे ओर ढिंदी में प्रेमघन नाम से। आनंदकादंबिनी नाम की 
मासिक पत्रिका तथा नागरीनीरद साझ्लाहिक पत्र आप ही ने निकाले थे। 
देश की परिस्थिति, देशभक्कि, हिंदी प्रचार आ्रादि आपकी कविता के 
विषय थे । आ्रापकी रचना का उदाहरण ३-- 

दे भागनि सों जब भारत के रुख दिन श्राए। 

अ'ग्रेजी अधिकारी श्रमित अन्याय. नसाए ॥ 

लक्यो न्याय सब ही छीने निज स्वत्वहिं थाई। 

दुरभागिनि बचि रही यही अन्याय सताई॥ 

लह्यो देसभासा अ्रधिकार सब्रौं निज देसन | 

राज काज आआालय विद्यालय बीच ततच्छुन ॥ 

( हिंदी के कचहरियों में प्रवेश पाने के उपल्वक्ठ में ) 
पंडित श्रीधर पाठक, सं० १६१६-१६८४ . 

आपके प्राकृतिक वर्णरनों में हिमालयवर्णन, काश्मीरवर्णन, घनविनय 

तथा भिन्न भिन्न ऋतुश्रों के वर्णन चटछीले हैं । वालविधवा आदि सामा- 
जिक विपर्यो पर और भारतोस्थान, भारतप्रशंसा श्रादि देशभक्ति पर भी 
आपकी कथवित!एँ दृदयहारी हैं। आपकी गणना घजभाषा के उस्कृष्ठ 
कवियों भें है । दिमालयवणन में आप लिखते हैं :-- 

अगनित पर्वत खंड चहूँ दिसि देत दिखाई। 

रिर परसत ग्राकास चरन पाताल छुआई ॥ 


आधुनिक युग, वजभाषा काग्य १२१६३ 


सोहत सुदर स्वेत पाँति तेरे ऊपर छाईं। 
मानहूँ विधि पट हरित स्वर्ग सोपान बिछाई॥ 
आपका काश्मीरवर्णन पढ़ने योग्य है :-- 
के यह जादूभरी विश्व वाजीगर येली। 
खेलत में खुलि परी शैल के सिर पे फैली ॥ 
पुरुष प्रकृति को किथों जब जोबनरस आयो | 
प्रे मकेलि रसरेलि करन रँगमइल सजायो॥ 
खिली प्रकृति पटरानी के मदलन फुलवारी। 
खुली धराके भरी तासु सिंगार पिटारी ॥ 
प्रकृति यहाँ एकांत बौठी निजरूप सैंवार्रत। 


+ पलपल पलटति भेत छुनिक छव्रि छिनछिन धारति ॥ 
बिमल अंजुसर मुकुरन महँ मुखर्विब्र निद्ारति 
;क्‍ अपनी छुबि पे मोहि झ्रापद्दी तन मन वारति ॥ 


पंडित सत्यनारायण कविरत्न, सं० १६४१-१६७४ 
प्रजसाषा पर आपका जस्मसिद्ध अधिकार था। आप वबजभूमि ठथा 
कृष्ण के श्रनन्य उपासक-थे । आपके उत्तररामचरित और मालतीमाधव 
के अनुवाद में मोलिक रचना का आनंद आता है। उदाहरण मालती 
माधव से: 
सब ओर जिते जित देखत हीं दग मोदिनी मूरति भाइ रही । 
चहँ वाहेर श्रौ उर-अंतर में बहुरूप अनूप दिखाइ रही॥ 
खिले स्वत सरोज मनोहर को जिह आनन ओ्ोप लजाई रही | 
मु अति नेह सों मो-दिसि लाज-पगी निज पीठि कछ तिरकछाइ रदी॥ 


3३४ साहित्य तरंगिणी 


जगन्नाथदास रत्नाकर; सं० १६२३-१६८६ 
आप ब्रजभाषा के अनन्य भक्क थे। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशित 

होने पर जो प्रवल आंदोलन खड़ी बोली के पक्ष में चल्चा, उसका आप 
पर कुछ प्रभाव न पढ़ा । आपने हरिश्चन्ध के काल से कविता 
करना प्रारंभ किया ओर आमरण व्रज़भाषा की प्राचीन परिपाटी को 
निवाहा । आपकी कृतिर्या में हरिश्चंद्र, गंगालदरी, उद्धवशतक शोर 
गंगावतरण मुख्य हैं । उद्धशातक भाव-प्रवान ग्रंथ है ओर गंगावतरण 
कथाव्मक । कृष्ण श्रोर गोवियों के प्रेम जैसे पिष्टपेषित विषय में भी आपकी 
प्रतिभा ने नवीन रमणीयता ला दी है । अपने गंगावतरण में आपने 
अगार, वीर, हास्य, भयानक; सभी प्रकार के रसों के संचार की सामग्री 
संपुटित की हैं। अपनी कुशाग्र-ऊल्पना के बल पर आपने अपनी पदावली 
में श्रनुपम लाक्षणिकता लाने का प्रथरन किया है । थ्रापकी झोजपूर्य 
रचना का उदाहरण:--- 

वीर अभिमन्यू की लपालप क्ृपान बक्र, 

सक्र-असनी लों चक्रब्यूइ माहि चमकी। 

कहें रतनाकर न दालनि पे खालनि पे, 

मिलिम भपालने पे क्यों हूँ कहूँ ठमकी ॥ 

थआराई कंध वै तो वाँटि बंध प्रतिबघ सब, 

काटि कटि-पसंधि लॉ जनेवा ताकि तमकी | 

सीस थे परि तो कु'ड कारि मु'“ड काटि फेरि, 

रुड के दुखंड के धरा पै नि धमकी ॥ 


ऊपर के संदर्म में रत्दाकर जी ने भाषा में मुहावर्रों की अच्छी 
योजना » £ । गंगावतरण का उदाहरणः-- 


हदरावति छवि कबहँ कोठ सित सघन घटा पर । 
फएबति फ्रलि जिमि जोन्इछटा ह्मि-प्रचुर-यटा पर ॥ 


आधुनिक युग; प्जभाषा काब्य १३५ 


तिहिं घन पर लद्दराति लुरति चपला जब चमके । 

जल-प्रतिविंबितद. दीप-दाम-दीपित-ली दमके ॥ 
भावग्यंजन झोर भाषापरिष्कार दोनों की दृष्टि से रत्नाकरजी का स्थान 
हिंदी साहित्य में ऊ'चा है.। आ्रापकी-तीव तथा सूद्टम श्रनुभूति जीवन के 
गहन तथा. विचित्र भावों तक पहुँचती है, ओर उनका मुह्ावरेदार 
साहित्यिक भाषा में श्रभिव्यंजन करती है । गंगावतरण में आपने प्रकृति 
के नाना रूर्पो के साथ अपने हृदय का अश्रनूठा सामंजस्य स्थापित रिया हैं । 


दूसरा उदाहरण:-- 


कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावें। 
इरदराति लद्राति सइस योजन चलि आबे ॥ 
मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत | 
पुन्य खेत उत्पन्न द्वीर की रास उसावत ॥ 


राय देवीग्रसाद पूर्ण; १६२४-१६७० 


कानपुर निवासी पूर्ण जी की रचनाओं में प्राचीन परिपाटी के ः£ गा- 

रिक वर्णनों के साथ साथ देशभक्ति के भावों की श्रभिव्यंतना भी प्रचुर 
ब्रा में मिलती है। आपका ऋतुवर्णन रुचिर है। आपकी व्जभाषा 
विशुद्र तथा सुसंयत होती थी। आपने धाराधरधावन नाम से मेघदूत 
का सुन्दर अनुवाद किया है। उदाहरण:-- 

पर्राख सलिल तेरो सीतल हे पौन जौन, 

ताके मंद भूकन जगैयो प्रानप्यारी को॥ 

मुकुलित मालती समूदहन के साथ साथ, 

प्रफुलित कीजियो पर्योद ! सुकुमारी को ॥ 

हे कर चकित जबौ ताके सो भरोखे ओर, 

दामिनी वलित वेस वानिक तिड्ारी को ॥ 


१५६ साहित्य तरं गिणी 


लागियो सुनावन सरस सोरारे बौन, 
नीरद सुद्ावन ! वा मान जोग नारी को ॥ 


वियोगी हरि; सं० १६५३ 
आप भक्र हैं, दाश्शनिक हैं थोर बीररस की कविता करने वाले हैं। 

आप पक्के समाजसुधारवादी हैं ओर आज कल दिल्‍ली से प्रकाशित होने 
वाले दरिजनसेवक का संपादन करते हैं । आपकी रची वीरसतसई का हिंदी 
साहित्य में उच्च स्थान है। इस पुस्तक पर साहित्यसंमेखन से आपको 
१२००) का पुरस्कार मिला धा। उदाहरण :-- 

करकी क्यों आपहिं चुरीं, कद्ठति दरम श्रकुलाय | 

सुत्यो नाहिं ग्रावत सिवा, समर निसान वजाय ॥ 

माथ रहौ वा ना रहौ, तर्जो न सत्य श्रकाल। 

कइत कद्दत ही चुनि गए, धनि गुरु गोविंद लाल ॥ 

निज प्रिय लाल कटाय जो, प्रभु सिसु लियो बचाय। 

क्यों न होय मेवाड़ में, पूजित पत्ना धाय॥ 


पंडित रोमचंद्र शुक्ल; सं० १६४१ 
सुप्रसिद्ध गयलेखक तथा समाल्नोचक पंडित रामचंव्र श॒ुक्त ने एडविन 

आनंछुड की लाइट आफ एशिया” के आधार पर व्रजभाषा में बुद्धिचरित्र 
नाम का एक प्रबंध्काब्य लिखा है । आप बढ़े भावुक तथा सद्गदय कवि हैं। 
आपके हृदय की करुणाद' वृत्तियाँ सनुष्यों तक ही परिसीमित न रहकर 
प्राकृतिक जगत्‌ में भी अपना सामंजस्य स्थापित करती हैं। यही कारण 
है कि आ्रापकी रचनाओं में प्रकृति के सवाक्‌ चित्र उतरे हैं। आपकी रचना 
का उदाहरण :-- 

देखि परें साँवरे सलोने, कहुँ गोरे मुख, 

भकुटी विशाल ब'क, वरुनी विछी है श्याम ॥ 


आधुनिक युग; वजसापा काव्य १6७ 


अभपखुले श्रधर दिखात दंतकोर कछु, 
चुनि घरे मोती मानौ रचिवे के देत दाम ॥ 
कोमल कलाई गोल, छोटे पायँ पैजनी है, 
देति भनकार जहाँ हिले कहूँ कोउ बाम। 
स्वप्न हूट जात वाकों जामैं सो रही है पाय, 
कुबर रिक्राय उपहार कछु अभिराम ॥ 


अब तक वजभाषा के विशेष विशेष कवियों का वर्णन हुआ | इनके 
अतिरिक्त पं० नाथूराम शंकर शर्मा,गयाप्रसाद शुक्र सनेही ,लाज्ञा भगवानदास , 
प्ंढित रूपनारायण पांडेय ने भी ब्रज में चोली कविता की है, परंतु पीछे 
चत्रकर इन्होंने श्रजमाषा को छोड़ खड़ी बोली में कविता करना झारं भ कर 
दिया; अतः इनका वर्णन उसी प्रसंग में किया जायगा । 


अध्याय १४ 

आधुनिक युग 

खड़ी वबोली--पद्म 
अ्रव तक ब्रजभाषा ही कविता का माध्यम थी और उसके लिए 
कवित्त सवैया श्रादि छुंदों का ही अधिक प्रयोग होता था । किंतु भारतेंदु के 
पश्चात्‌ भाषा के माध्यम में परिवर्तन किया गया । घजभाषा के स्थान में 
खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा । भारतेंदु के काल में खड़ी वोली गय 
में परिनिष्ठित हो छुकी थी, किंतु पद्य के लिए उसमें ब्रजभाषा वाली क्षमता 
तथा सुंदरता न आ पाई थी । फिर भी, बोलचाल में ओर गद्य में एक 
भाषा का प्रयोग करना, श्रोर पद्य के लिए दूसरी भाषा पर श्ाधिपत्य 
प्रात्त करना न तो युक्निसंगत था ओर न ही जनसाधारण के लिये सहज । 
फलतः सख्ड्टी बोली की कविता करने में आने वाली कठिनाइयों के रहते 
हुए भी शआआाचाय मद्दावीरप्रसाद द्वित्रेदी झादि ने ध्जभाषा का परित्याग कर 
पद्म के लिए भी खड़ी बोली श्रपनाई, ओ्रोर उसमें संस्कृत के अनुगामी 
छुद चलाने के साथ साथ उपे ब्याकरण के नियर्मो में बाँधकर 

परिष्कृत भी क्रिया । 


श्रीवर पाठक; जन्म संबंत्‌ १६१६ 
महार्व रप्रसाद द्विवेदी; जन्म संवत्‌ १६२१ 


स्वर्गोय पंडित श्रीधर पाठक श्यौर आचार्य मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी खड़ी 
बोली की कविता के प्रथम लेखक और श्राचाय हुए । पाठक जी ने गोक्ड- 


ः 


आधुनिक युग; खड़ी बोली-पच्च ११६ 


स्मिथ की कविता पुस्तकों का ऊजड़ गाँव, एकांतवासी योगी और श्रांत 
पथिक नाम से भ्नुवाद किया ओर कतिपप्र मोलिक कविताएँ भी रचीं। 
द्विवेदी जी ने मराठी साहित्य की प्रगति से परिचित होकर हिंदी की सर्व- 
श्रेष्ठ मासिक पत्रिका सरस्वती में छोटी छोटी रचनाएँ कीं ओर नवागंतुक 
कवियों को प्रोत्थाहन दिया । यदि पाठक जी में द्विबेदीजी की अ्रपेत्षा कवि- 
स्व ऊँचा है तो द्विवेदी जी में उनकी अपेक्षा भाषाकार्जन अ्धिक। उस 
समय खड्टी बोली का जो अनिश्चित रूप था, उसे निश्चित ओर परिमार्शित 
कर काब्योपयुक्र बनाने का श्रेय द्विवेदी जी ही को है। आगे चलकर द्विवेदी 
जी ने कुमारसंभव आदि ग्रंथों के श्रजुवाद डिये, जो अपने ढंग के 
अनुपम हुए। 
पाठक जी की रचना का उदाहरण--- 
उसी भाँति संसारिक मैत्री केवल एक कटद्दानी हर 
ह# - नाममात्र से अधिक ग्राज तक नहीं किसी ने जानी हे । 
जब तक धन, संपदा, प्रतिष्ठा अथवा यश-विख्याति, 
ु तब तक सभी मित्र, शुभचिंतक, निज कुल वांधव जाति ॥ 
द्विवेदी ज्ञी की रचना का उदाहरण :-- 
मूल्यवान मंजुल शय्या पर पदले निशा बरिताता था, 
सुयश और मंगल गीतों से प्रात जगाया जाता था । 
वही, आज तू, कुश काशों से युक्त भूमि पर सोता है, 
श्रुतिकर्कश श्रगाल शब्दों से द्वा द्वा निद्रा खोता है ॥ 
पंडित नाधुराम शंकर; १६१६-१६८८ 
'। श्रायेस्रमाज के अनुयायी पं ० नाथूराम शंकर ब्रज श्रोर खड़ी बोली दोनों 
ही के प्रतिभाशाली कवि थे । शब्दों पर आपका अभ्रधिकार था ओर कविता 
' आपकी कभी कभी उपदेशास्मक होने पर भी साधारण उत्कृष्ट होती थी । 
| उदाहरण :- 
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आँख से न आँख लड़ जाय इसी कारण से, 
भिन्नता की भीत करतार ने लगाई है। 
नाक में निवास करने को कुटी शंकर की, 
छवि ने छुपाकर की छाती पे छपाई दे॥ 
कौन मान लेगा कीर ठुड की कठोरता में, 
कोमलता तिल के प्रयून की समाई दहे। 
सैकड़ों नकीले कवि खोंज खोज द्वारे पर, 
ऐसी नासिका सी और उपमा न पाई हे॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय; जन्म सं० १६२२ 


आपने ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली दोर्नो ही में कविता की है। बरजमापा 
की कविता में आप रीतिकाल के कवि के रूप में थाते हैं; झोर आपका 
रसकलस रीति प्रथों के अनुकरण में द्धिखा गया है। इसके झतिरिक्र आपने 
ब्रजभाषा में झोर भी अनेक कविताएँ की हैं । 


छितु आपका एल्कृष्ट प्रंथ प्रियप्रवास खड़ी बोली में है, जिसमें करुण * 
विप्रलं भ ओर करुण वात्सल्य की प्रधानता है।यह संस्कृत वर्णेवृत्तों में द्विखा 
गया है ओर कहीं कहीं निरी संस्कृत होने के कारण दुरूड़ हो गया है। इस 
वश्शनारमक काय्य में श्रीकृष्ण की बाललीज़ा तथा बजरत्तण के वर्ण न अच्छे 
हैं। विरदवर्ण न भी चुभता हु झ्रा है। उपाध्याय जी के रचे चोखे चौपूदे तथा 
पद्मप्रसून में बोलचाज् की सरल्न भाषा उपयुक्र हुई है झोर पहले में मुहा- 
चररों की खासी खपत है । इस प्रकार संस्कृतगर्भित दुरूड़ ओर सरल्न दोनों 
प्रकार की खड़ी बोली का उपाध्याय जी ने सफल्वतापूब क प्रयोग किया है। 

उदाहरण :-- 


आधुनिक युग; खड़ी बोली-पथ ३६.३ 


दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरुशिखा पर थी अ्रतर॒ राजती, 
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा ॥ 


2५ 2९ 2८ 


धीरे धीरे दिन गत हुआ, पश्मिनीनाथ हवे। 
आई दोषा, फिर गत हुई, दूसरा वार आया ॥ 
यों ही बीतीं विपुल घटिका थ्रौ कई वार बीते । 
आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आये ॥ 


५ है >< >< 


हैं जनम लेने जगदद में एक ही, 
! एक ही पौदा उन्हें है पालता । 
रात में उन पर चमकता चाँद भी, 
एक ही सी चाँदनी दे डालता ॥ 
मेंह उन पर है बरसता एक सा; 
एक सी उन पर हवाएँ हैं बहीं। 
पर सदा ही यह दिखाता है हमें, 
दंग उनके एक से होते नहीं ॥ इत्यादि 
ै निम्न पद्य में वक्रगति से लपकते हुए कौंघे का वर्णन सु दर हुआ दै :-- 
नव प्रभा परमोज्ज्वल लीक सी। 
गतिमती कुटिला फणिनीसमा ॥ 
(' दमकती दुरती घन अंक में। 
विपुल केलि कला खनि दामिनी ॥ 
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रात्रि के समय वायु के मंद होने के विषय में यह कह्पना कितनी 
सुन्दर है:-- 
परम धीर समीर प्रवाइ था। 
वह मनो कुछ निद्रित था हुआ ॥ 
बा० मंथिलीशरण गुप्त; जन्म सं० १६४३ 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त खड्ठी बोली के सबसे प्रसिद्ध ओर प्रतिनिधि- 
कवि हैं । पंडित महावीरप्रसाद द्विब्रेदी के प्रभाव में रहकर उन्होंने श्रपनी 
भाषा का बड़ा ही सु दर और परिष्कृत रूप संपक्ष किया है। आप ही सर्वे- 
प्रथम रचना भारतभारती ने काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट न रहने पर भी 
आपके यश को उत्तरापथ में यथेष्ट फैलाया । कविध्व की दृष्टि से आपका 
खंडकाब्य जयद्रथवध अच्छा है। इसमें वीररस के परिपाक के साथ साथ 
करुण रस भी कम्नीय बन पड़ा है। आधुनिक रचनाओं में आपकी पं चवटी 
अनुठी है । उप्र्में लक्मण का चरित्र अत्यंत सजीव हैं ओर सारी पुस्तक 
चुटीली भाषा में निष्यन्न हुई है । आपने हाल में साकेत, यशोधरा, और 


द्वापर नाम के काव्य भी प्रकाशित किये हैं, जिनमें पहला महाकाव्य है, ५ 


ओर कतिपप स्थलों के नीरप होने पर भी कवि की रपाद प्रतिभा का 
परिचग्र देता है। यशोधरा में करुण रस का परिपाक अच्छा है; यद्यपि 
इसमें से कतिपग्न स्थल निकाल देने पर भी मोलिक रचना को हानि नहीं 
पहुँ चती । द्वापर में गुप्त जी ने नया मार्ग उद्भावित करके कृष्णकथा 
से संबद्ध पात्रों के झुँह से अपनी अपनी जीवनी कहलाई है । आपकी 
रची छुयावादसंबंधी कवितओं का स्वर्य उस परिपाटी के कविर्यों में 
यथेष्ठ आदर है, जो आ्रापकी व्यापक प्रतिभा ओर प्रत्युत्पन्नमति का 
परिचय <ते हुए आपको वर्त त्षान युग का प्रतिनिधि-रुवि सिद्ध करता है। 

आपने बंगला के ख्यातनामा कवि माइक्रेल मधुसूदनदत्त के 
तथनादव ', वीरांगना, विरहिणी व्रजांगना तथा नत्रीनचंद्रसेन के पलासीर , 
सुद का सुन्दर अनुवाद किया हैं। 





आधुनिक युग; खड्टी बोली--पच्य 


आपकी रचना का उदाहरणः-- 


फिर नृत्य सा करता हुआ घन्वा लिये निज हाथ में । 
लड़ने लगा निर्भय वहाँ वह शुरता के साथ में ॥ 
होता प्रविष्ट मृगगेंद्रशावक ज्यों गजेंद्रसमूह में । 
करने लगा वह शौय॑ त्यों उन बैरियों के व्यूह में ॥ 
तब छोड़ते कोदंड से सव ओर चंड शरावली ॥ 
मातंडमंडल के उदय को छबरि मिली उसको भली॥ 
यों विकट विक्रम देख उसका धेय॑ रिपु खोने लगे। 
उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी द्वोने लगे ॥ 


१६३ 


(जयबद्रथवघ से) 


९ ८ ८ >< 
डाली भर कर फूल आज क्यों तोढ़े हैं इतने सजनी ? 
कभी पहनती है तारों की माला मेघाइत रजनी | 
हाय करेंगी क्या श्रव लेकर सुमनरत्न ब्रजबालाएँ ? 
अब क्या फिर वे पहन करेंगी फूलों की मृदुमालाएँ ? 
मलयाचल गणह सुना तुम्दारा, जहाँ विरद्दिणी गाती हैं । 


यया अप्सरा नंदन वन में श्रवणसुधा वबरसाती हैं ॥ इत्यादि 


९ ट ><्‌ र्र 
आ शत्रुष्न समी7 रुकी लक्ष्मण की रानी। 
प्रकट हुई ज्यों कार्तिकेय के निकट भवानी ॥ 
जटाजाल से. बाल विलंबित छूट पढ़े थे। 
के के ००] । 
शआनन प्रर-रौ अरुण घटा में फूट पढ़े-ये ॥ 
ग्राथे- का सिंदूर सजग अंगार सहश था । 
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प्रथमातप सा पुर्य गात्र यद्यपि वद कुश था॥ 
बायाँ कर शत्रुब्न प्रृष्ठ पर कंठनिकट था । 
दाएँ कर में स्थूल किरण सा शूल विकट था ॥ 
( साकेत से ) 


गुप्त जी की आलंकारिक सूक के उदाहरण:-- 
जान पढ़ता है नेत्र देख बड़े बड़े । 
हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े ॥ 


>< है है 


किसने मेरी स्मृति को 
बना दिया है निशीथ में मतवाला १ 

नीलम के थ्याले में 
बुदुबुद देकर उफन रही वह दाला ॥ 


५ >९ 2९ 


उल्काएँ सब ओर प्रभा सी पाट रही थीं। 
पी पी कर पुरतिमिर जीम सी चाट रही थीं ॥ 


पं० गयाप्रसाद शुक्ल सनेद्दी; जन्म संवत्‌ १६४० 

उन्नाव जिले के रहने वाल्ले कान्‍्यकुउज ब्राह्मण पंडित गयाप्रसाद हिंदी- 
कविता ज़ेत्र में श्राने से पूत्र उद्‌ में त्रिशल नाम से रचना करते रहे हैं। 
इसी कारण आपकी भाषा मेज चुकी है ओर उसमें मुहावरों की उठ- 
बेंठ अच्छी रदती है । आपकी कविता का मुख्य विषय प्रेम है। 


उदाहरर, . -- 


आधुनिक युग; खड़ी बोली-पथ १६५ 


श्राँखों आँलों में न मुसकाते कभी आते जाते, 
छुटते ही लोचनों में जल भरते नहीं । 
बनना न होता यदि उनको दृवदयद्दार, 
हँसते ही हँसते हृदय हरे नहीं । 
सच्ची जो लगन नहीं मिलन असंभव तो, 
आशावान प्रेमी हैं निराश मरते नहीं । 
अंगीकार करना न उनको सनेदी द्वोता,, 
नहीं कर देते “नहीं नहीं! करते नहीं ॥ 


कमी कभी आपका यह प्रेम देशभक्ति के रूप में परिणत हो हमारे 
संमुख आता है; तब आप जीवन-समर में अग्रसर होने वाले योद्धा को 
झारमनिभिरता तथा ईश्वरविश्वास का उपदेश देते दृष्टिगत होते हैं:-- 


३ ॥ 


जीवन-समर में अ्रमर वर दें अमर, 
। जीत ले विरोधियों को विश्व के विजेता !जा। 
॥ लाख भय भ्रांति हो अशांति का न लेना नाम, 
परम प्रशांतचित्त होके शांतिचेता ! जा । 
वायु प्रतिकूल है, हुआ करे, न चिंता कर, 
नाव नीति की तू निज बल पर खेता जा। 
साथी वही जिसने कि द्ाथी के लगाया हाथ, 
एक बस साहस सनेद्दी साथ लेता जा ॥ 


नीचे लिखे पद्य में आस्मसमपंण की अच्छी छूटा हैं;-- 


तुम होगे सुकरात, जइर के थ्याले दोंगे । 
हाथों में हथकड़ी पदों में छाले द्वोंगे ॥ 
ईसा से तुम, और जानके लाले होंगे । 
होगे तुम निश्चेष्ट इस रदे काले होंगे ॥ इत्यादि 
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आजकल आए कानपुर से प्रकाशित होने वाले 'सुकवि' पत्र का संपादन 
करते हैं | 


लाला भगवानदीन; सं" १६२३--१६८७ 


हिंदू विश्वविद्याज्ञय में हिंदी भ्रध्यापक्ध के पद पर प्रतिष्ठित लाला 
भगवानदीन जी ने वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर माता, वीर-पत्नी दीर प्रताप 
आदि पुस्तकें रचकर हिंदी साहित्य में वीररस का संचार किया है| इन सब 
का संग्रह वीर पंचरत्न के रूप में हुआ है । आपको कविता साधारण जन- 
त्म में घर कर गई है । उदाहरण:-- 


यह दुर्दशा देश की लखके नीला मन में हुई अधीर | 
क्रोध सह्डित पति को ललकारा 'नाइक बनता है तू बीर॥ 
त्षत्री रक्त नर्सो में तेरे ेतनिक नहीं ख़ाता है जोश - 
सुनता नहीं यवन क्या करते, कहाँ गया है तेरा होश £ 
वीर कुमारी, वीर बधूटी और वीर जननी की लाज। 
“ जन्ममभूमि, कर्ल की मर्यादा रखना है क्षत्री का काज 
रजपूर्तों की कत्या नारी यवन लोंग लेते हैं छीन। 
इसे देख लज्जा से तेरा मुखढ़ा होता नहीं मलीन ॥# 


आपकी स्फुट कविताओ्रों का संग्रह नवीनबीन नामक पुस्तक में हुआ 


ह्ढै। 


पं० रामनरेश त्रिपाठी 


पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने हिन्दी में मिलन,पंथिक तथा स्वप्न नामक 
तीन खंडकाब्यों के अतिरिक्र प्रचुर स्फुट रचना भी की है। राष्ट्रीयता के 
भाव श्रापक्री कविताओं में भरे पढ़े हैं। विधवा का दर्पण, अन्वेषण झादिं 
कविताएँ अत्यंत सुन्दर संपन्न हुई हैं । 


आधुनिक युग; खड़ी बोली-पय १६७ 


कविताकोमुदी के दो भागों में आपने प्राचीन तथा नवीन कवियों की 
झुखुय कविताश्रों का संग्रह भी प्रकाशित किया है । आपकी ग्रामगीत नामक 
कृषि भी आपके दृढ़ अध्यबसाय तथा रूदुद्योम का परिचय देती है । 


उदाहरणः -- 


प्रतित्षण नूतन वेष बनाकर रंग बिरंग निराला। 
रवि के संमुख थिरक रही है नभ में वारिद माला ॥ 
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है । 
घन पर बौठ बीच में विचरूँ यही चाहता मन हे ॥ 
निम्तस्थ वय की रूपकयो जना में सुन्दर ऋरपना है!-- 
रात दिवस की बूंदों द्वारा 
तन-घट से परिमित यौवन जल । 
है निकला जा रहा निरंतर, 
यद रुक सकता नहीं एक पल ॥ 


। 


| असहयोग के युग में भामरा जेल्ल में रहते हुए आपने निम्नलिखित 
शीत बनाया था:-- 


मैं हें ढता ठुके था जब कुज और बन में। 

तू खोजता मुझे था त्तव दीन के वतन में ॥ 
तू आइ बन किसी की मुभको पुकारता था। 

मैं था तुमे बुलाता संगीत में, भजन में ॥ 
मेरे लिये खढ़ा था दुखियों के द्वार पर तू। 

मैं वाट जोहता था तेरी किसी चमन में ॥ 
बनकर किसी का आँसू मेरे लिये वहा तू। 

मैं देखता तुमे था माशक के बदन में॥ 


ाशाद् 7"  ओ७ न 
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पं० रूपनारायण पांडेय, जन्म सं० १६४१ 

लखनऊ के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण पंडित रूपनारायण पड़िय 
देशभक्कि, अद्युतोद्धार, स्वदेशी वस्तु-ब्यवहार आदि विषर्यों पर लोक- 
प्रचलित भाषा में खुदर कविता करते हैं। अपनी भक्रिविषयक कविताओं में 
भी आपने देश के अभ्युदय को ही अपना लच्य बनाया है । 


उदाहरण :-- 
वाधाएँ हों लाख, मगर हम नहीं इटेंगे, 
उमंग और उत्साह हमारे नहीं घटेंगे। 
कष्ट कठिन हों क्रष्णकृपा से सभी कटेंगे 
श्री, कभी तो मोर द्रोइ के हृदय फटेंगे । 
हम सब होंगे कतंव्यरत, भव्य युग में कभी, 
ये दोष न द्वोंगे उस समय,जो कुछ हम में हैं अ्रमी । 


पं० लोचनग्रमाद पांडेय, जन्म सं० १६४२ 


मध्यप्रांत के ख्थातनामा कवि पांडेय जी की रचना सरल भाषा में 
प्रसाद गुण वाली होती है । ऋतुवर्णन आदि पर आफ श्रच्छा लिखते 
हैं। आप मध्यप्रांत-हिंदी-साहित्य-संमेलन के सभापति रह चुहे हैं। आप 
की रचना का उदाहरण ६-- 
कतहूँ भेड़ को कुंड मुंड नीचे करि धावत। 
एक चरत, सब चरत, एक लखि सबहििं परावत 0 
वोठे स्वच्छुंद खाल मेंडन के ऊपर । 
मुरली मधुर वज़ाय सुधा सींचत हृद्मू पर॥ 
हे फावरे धरे कृपऊ कोड मेंड.. बनावत । 
श्रम सा अ्रति थक्े कृषक निज चिलम चढ़ावत ॥| 









! 
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को3 विशेष जल देखि खेत खनि नीर निकारत | 
कीच सने तनु कतदुँ नीर सों कृषक पखारत॥ 
यह उदाहरण आपकी व्रजकविता का है। खड़ी बोली में आप 
संस्कृत शब्दों का विशेष रूप से आश्रय लेते हैं :--. 


ग्रामों के प्रांत में हैं तरतल करते दोर बौंठे जुगाली । 

बौठे ह्वां वालवाल ध्यनि म॒दित करें बांदुरी की निराली ॥ 
भूखा प्यासा अकेला पथिक तपन के ताप से क्लांत होके । 
छापा में इक्त की है गमन कर अह्दो बठता श्रांत होके॥ 


बा० सियारां मशररण गुप्त, जन्म सं० १६४२ 

चिर्गांव, मांली के निवासो, कवि मैथिलीशरण के आ्राता सियाराम- 
शरण अपने भाई की रचनाश्रों को देव कवेताक्षेत्र में उतर और पंडित 
महावीरप्रधाद द्विदेदी द्वारा प्रोर्साहित हो उसमें सफल हुए । आार्द्रा 
दूवांदल, और विपाद में आपकी स्फुट करिता संग्रहीत है। आपने 
मौयविजय और अनाथ नाम के दो छोटे काव्य भी रे हैं । 


सामाजिक कुरीतियों के विषय में आपने ब्यंग्यमथी श्रौर करुणरसपूर्ण 
कविता की है । 


आपकी रचना के उदाहरण :-- 
बौरी हुआ विश्व भर मेरा, 
दाय कहाँ अब जाऊँ में? 
मुझ तक ही मेरी सीमा हे, 
द्ाथ कदाँ कैलाऊं में ? ॥ 
आपकी रचना में छायावाद का श्राभास रहता है । 
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डउदाहरण:-- 
कहाँ पार्क अवलंबन हाय £ 
रिक्त है यह पूजा का थाल) 
दवदय में हे भीपण भूचाल। 
सूखकर मेरा सुमनोद्यान, 
रो रहा है निर्जन सुनसान । 
जहां जैसे भी थे जो फूल, 
हो गये आ्राज चिता की धूल। 
हुई यह तंत्री भी वेकार, 
अ्रचानक टुट गये सब तार । 
कहाँ जाता है तूरे दीन, 
लौट आग सब साधनद्वीन ॥ 
6 
श्री अनुपशमा 
खड्दी बोली में सुधर वीर कविता करने वाले श्री अनूप आजकल 
कै भूपण हैं। आपकी कुछ क्ृतियां प्राबीन वीरों की प्रशस्तियों के रूप में 


हैं ग्रोर कुछ स्वतंत्र उद्बोधन के रूर में | वीररस के अ्रतिरिक्त सामाजिक 
विधर्यों पर भी आ्रपकी रचना चलती होती है । 


डदाहरण ३-- 
होता नीच नुत्य मद्दा दारुण दरेद्रता कां, 
भूख से प्रज्ञा में एक तड़्य समाई है। 


परम प्रचंड पारतंत्य के पयोनिधि की, 
कदर मचाती हुई लद्दर सिधाई है॥ 
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भौर में पड़ा हुआ समाज का जद्दाज आज, 

डूबा जो नहीं तो टबने की घड़ी श्राई है। 
तोष गया रोष गया जोश औ खरोश गया, 
होश क्यों गया तुम्हें कहाँ की नींद आई है ॥ 


गोपालशरणसिंह, जन्म सं० १६४८ 


अकुर गोपालशरणसिंह ने सुबोध खड़ी बोली में गंभीर तथा ऊंचे 
भावों का समावेश करते हुए, उसपें कवित्त सवैये लिखकर उसे प्राचीन 
काव्य-पद्धति में ढालने का सफल प्रयत्न किया है। माधवी नाम पुस्तक 
में झापको सरस रचनाश्रों का संग्रह है । 


आपकी रचना को एक उदाहरण ;-- 


शरद-जुन्हाई सी है गात की गोराइ चौारुं, 
आनन अश्रनूप मानो फुल्ल जलजात हैं। 
किस भाँति कोई कभी यद्द वेतलावे भला, 
. कब दिन होता और द्वोती कब रात है ? 
उसमें मिली है प्रभा शशि और सूर्य की भी, 
क्यों नहीं स्वयं ही सिद्ध होती यह बात हे ? 
किसने न देखी वह रूपराशि बार बार, 
तो भौ अनदेखी वढ द्वोती सदा ज्ञात है ॥ 


पं० रामचरित उपाध्याय; जन्म सं० १६२६ 


गाज्ीपुरनिवासी सरयपारीण ब्राह्मण पंडित राम॑चरित उपाध्याय 
संस्कृत के पंडित हैं । आपकी खड़ी बोली की स्फुट कविताएँ रोचक तथा 
सु दर होती हैं। झापका रामचरितर्थितामणि नामक प्रयंधकास्य मित्र भिन्न 
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छुंदों में लिखा गया है । यह अंथ अपने ढंग का अनूठा है और इसकी 
भाषा स्वच्छुता तथा सीौष्ठव के लिए आदश हैं। 


माखनलाल चतुर्वेदी; जन्म सं० १६४५ 
चतुर्वेदी जी का जन्म संवत्‌ १६४९ में मध्यश्रांत के होशंगावाद निले 
के बाबई नामक गाँव में हुआ । बढ़े होकर आपने माधवराव सप्रे के साथ 
देशसेवा तथा साहित्य-सेवा करते हुए कर्मवीर पत्र निकाल्ला; उसी के 
साथ आपकी वास्तत्रिक प्रतिभा और ओजपूर्ण लेखनशैली का विकास 
हुआ । 
बलिदान, उन्मूलित वृक्त, सिपादी, मरण, त्यौद्दार आपकी उत्कृष्ट 
राष्ट्रीय रचनाएँ हैं। इसी श्रेणी की 'पुष्ष की अभिलाषा' नामक रचना 
अत्यंत सुन्दर बन पड़ी है:-- 
चाद नहीं, में सुरबाला के गहनों में गूँ था जाऊँ, 
चाह नहीं, प्रमीमाला में बिघ प्यारी को ललचाडँँ। 
चाइ नहीं, सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ, 
चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ्ढँ भाग्य पर इठलाऊँ। 
मुझे तोड़ लेना वनमाली ! उस पथ में देना ठुम फेंक 
मातृभूम पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक ॥ 
वेदना, तरुणकलिका, जीवन फूल, बजिदान का मूल्य, कैदी ओर 
फोकिला तथा“न्व स्वागत! में भी वेदना ओर राष्ट्रीयता के भावों की 
रुचिर श्रभिव्पक्रि हुई है । 'हरियाली घढ़ियों' आपरडी उत्कृष्ट रचना हैः-- 
कौनसी हैं मस्त घड़ियाँ चाह की? 
हृदय की पगडंडियों की राह की। 
दाइई की ऐसी कनक कुन्दन बने, 
मोन की मनुदहार की हे--आइ की | 
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भिन्‍नता की भीत सहसा फाँदकर, 

नैन प्रायः जूकते लेखें गए। 

बिन सुने हँसते, चले चलते हुए, 

बिन बुलाए बूकते देखे गए॥ 
आपकी आध्यात्मिक कविताओं में परमात्मा की सवरूपता पर 

अच्छे संकेत हैं;-- 

अजव रूप धरकर आए हो, छवि कह दूँ या नाम कहूँ; 
रमण कहूँ या स्मणी कह दूँ, रमा कहूँ या राम कईँ। 


अध्याय १५ 
आधुनिक युग 


खड़ी बोली-छायावादी कवि 

अब तक हमने उन कवियों का वर्णन किया, जिन्होंने स्त्रतंत्रता तथा 
सर्वाज्नीण विकास के आधुनिक युग में हिंदी काब्यघारा को ब्रज के 
सुरम्य किंतु संकुचित क्षत्र से निकालकर उसे जनसाधारण की खड़ी बोली 
के प्रांत में प्रवाहित किया ओर प्रेम, श्गार, समाजसुधार, अद्भुतोद्धार, 
देशसेवा आदि विप्थों पर संस्कृत तथा हिंदी के छुंदों का आधार लेकर 
प्रचुर मात्रा में रचनाएँ कीं। इस श्रे णो के कवियों तक हिंदी काब्यधारा, 
छोटे मोटे परिवत नों के होते दुए भी, अपने पर परागत भारतीय ज़ोत्र में 
ही प्रवाह्वित हुई दे श्रोर उसके आकार-प्रकार में विदेशीयता का संमिश्रण 
नहीं हुआ । 

किंतु इन कवियों के पश्चात्‌ श्राने वाले हाल के युग मम रची जाने 
वाली हिंदी कविता में हम विशेष प्रकार का मोलिक अंतर पाते हैं । जहाँ 
प्रथम कोटि की कविता का लदंत चराचर जगत्‌ का वर्ण न करते हुए परमास्मा 
की भक्कि करना तथा रुगशंतःसुव ल्ञाभ करता था, बड़ा इस काल की कविता 
ने सीमित जगत्‌ को विस्म्टत कर अनंत तथा असीम को अपनी ल्लीला का 
ज्ञत्र घताया | पहली कविता में दुवानुभूत के साथ २ सुखोल्लास के 
लिए भी ग्रवकाश था; अ्रव के कवे खुख को घड़ियों को न गिन, दिन रात 
दुख की कथा में अश्र बढाते इशष्टिगत होते हैं । पूव 7र्ती कविता छुंदों की 
संकुचित परे को पार करने की उत्कट अ्रभिलापा को रखते हुए भी 
संम्क़त के छुंदों में तथा कवित स्वेयों में संवन्न होती आ रद्दी थी; 
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हाल की कविता परंपरागत छुंदों तथा अलंकार आदि का प्रत्यास्यान 
करके गद्य की उर्वरा भूमि में परल्-वेत होती प्रत्यक्ष हो रही है । इस 
प्रकार भावपक्ष ओर कलापक्ष दोनों की दृष्ठ से छायावादी कविता 
पूववर्ती कविता स्ले भिन्‍न भ्रकार की ठहरती है। 


ब्यक्ष में आ्यक्त ओर प्रध्तुत में अप्रस्तुत की रोको देझर प्रस्तुत 
के तुष्छातितुच्छ रूप में अ्रप्रस्तुत अनंत का आद्ोक प्रसारित करने वाला 
रहस्यवाद कविता का स्॑स्व श्रोर उसका सवश्रष्ठ आभूषण है । इसी 
एक तत्व के संपुटित होने पर कविता देश ओर काल की परिधि को पार 
करती है ओर इसी एक तत्व की अभिव्यक्ति से उसमें विश्वजनीनता 
सम्पन्न होती है। किंतु ये सब सिद्धियाँ उसी छायावाद श्रथवा रहस्यवार 
में होतो हैं ज्ञो सच्ची भरमानुभूति हो, जिसमें कवि स्वयं प्रस्तुत में 
अप्रस्तुत का श्राभास पाता हो, जिसमें वह स्त्रयं सीमित में श्रसीमित की 
लीलाओं को आत्मगत करता हो । दूसरों से उबार लिये हुए छायावाद 
में भरात्मा की पूर्ण विद्ति ओर उसका फूट-फूटकर कविता के रूप में 
प्रवाहित होना असंभव है। 


हिंदी के वतमान हिंदी कवियों ने रहस्थवाद का यह उपनेत्र रवींद्र 
की बंगल्ना कृतियों से प्राप्त किया है | इसीलिए हमें उनके असीम- 
पर्यवेत्तण में वह गहनता तथा सस्यता नहीं दृ्टेगत होती, जो रवींद्र की 
रचनाओ्रों में चारों पोर फूटी पढ़ रही है और यद्दी एक बात द्िंदी की 
छायावादी कविता के लिए आशंडझा की वात है । 

यहाँ पर यह कह्ट देना आवश्यक है कि हिंदी के रहस्यवादी कवियों 
में जिनकी गणना होती है, वे सब के सब रहस्पवादी नहीं हैं। इनमें से 
कुछ ने तो रहस्यवाद की तो क्या, सामान्य कविता की भी एक पंक्रि 
नहों लिखी | हाँ, ्रक्ररेजी की लीरिक कविता की नकत्न में उलटे सीधे 
पैर अवश्य मारे हैं । 


जयशंकरप्रसाद जैसे रसाद्र हृदय कवियों की रचनाओं में जहाँ तड़ों 
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रहस्यवाद का आभास अवश्य मिल जाता है; ओर इस अध्याय में हम 
इसी श्रेणी के कवियों का वन करेंगे। 


जयशंकरप्रसाद, १६४६--१६६५ 


छायावाद के उत्कृष्ट कवि प्रसाद का जन्म सम्बत्‌ १६४६ में काशी 
के प्रसिद्ध घराने में हुआ । बारह वर्ष की अवस्था में ही आपसे पिता कीं 
छुत्रच्छाया छिन गई; ओर आपने विश्वविधात्ञय में यथाविधि शिक्षा न 
पा घर पर ही संस्कृत, फारसी, उद्‌' श्रोर अंग्रेजी का अ्रच्छा अभ्य्रास 
किया । बचपन से ही आ्राप भावध्रवण थे । आपकी रचनाओं में कानन- 
कुसुम, प्रेनपथिक, महाराणा का महत्त्व , सम्राद्‌ चंद्रगुप्त मौयं, छाया, 
उवंशी , राज्यश्री , करुणालय, प्रायश्चित, ञ्रजातशत्रु, जनमेजय 
का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, तितली, इंद्रजाल, आरकाशदीप ओर लहर प्रसिद्द 
हैं। आपका कामायनी नामक काव्य महत्वपूर्ण है। 


पुस्तकों की सूची से ही आपके व्यापक पांडित्य ओर निसर्गसिद् 
कवित्व का भान हो जाता हैं। आमूलचूल प्रेम में पगे रहने पर भी 
आप अपनी निभ्ठत वेदना को अश्लील नहीं होने देते ओर सदा लोकिक 
सौंदर्य के चित्रपट में अलोकि% सोंदय्य की लीला देखते हैं। दृत्ति आ- 
पकी सदा उस श्रव्यक्न की ओर रहती है, जो नाम रूपों के द्वारा इस संसार 
में ब्यक्र होता है ओर खूते न होने पर भी उपा आदि के नानावर्ण मुझुर में 
प्रतिविबित हुआ भाप्तसान होता है. -- 
प्राची के अरुण म॒कुर में 
सुन्दर प्रतिविंब तुम्हारा । 
उस झलस उपा में देखूँ, 
अपनी आंरपों का तारा ॥ 
अब्यतः की लाली का साज्ञास्कार होते ही-- 
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मिल गए. प्रियतम हमारे मिल गए, 
यह अलस जीवन सफल अब्र हो गया। 
कौन कद्दता है जगत है दुःखमय, 
यह सरस संसार सुख का सिंधु है ॥ 


--प्रसाद का नीरस संसार सरस वन जाता हैँ ओर उनकी ऊजड़ 
“दबड़ी” उपवन में परिणित हो जाती है। किंतु थोड़ी देर बाद ही “लाल 
की लाली” छुलिया के रूप में आपके सामने आ्राती है ओर नयनों में बसी. 
हुईं भी उसकी रूपरेखा, चाहने पर भी, आपके हाथ नहीं लगतीः-- 


भरा नैनों में मन में रूप, 
किसी छुलिया का श्रमल अनूय । 
जल, थल, मारुत, व्योम में जो छाया हे सब ओर, 
खोज खोज कर खो गई में पागल-प्रे 5-विभोर ॥ 
कभी २ सोंदय का यह तस्व आपके सामने प्रचंड रूप घारण करके 
भाता है ; तब आपकी मधुर वेदना विधुर चिंता में परणित हो जाती है -- 
श्रो चिन्ता की पहली रेखा , 
श्री विश्ववन की व्याली। 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, 
प्रथमकंप सी मतवाली ॥ 
है ग्रभाव की चपल बालिके, 
री ललाट की खल लेखा। 
इरी-भरी सी दौड़-धूए, श्रो, 


सलमाया फी चल रेखा ह 
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एक- मौन वेदना विजन की भिल्ली की कनकार नहीं, 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक, साकार नहीं। 


संसार का प्रत्येक अणु इसी चिंता के पट को बुनने में: लगा हुआ है; 
जीवन का भ्रत्येक इञ्जित इसी सुरधनु के चित्रण में संत्नग्न हैः-- 


इस गआकाशपी पर जितने चित्र बिगड़ते बनते हैं, 
उनमें कितने रंगभरे, जो सुरधनु पट से छुनते हैं। 
किन्तु सकल अणु पल में घुलकर ब्यापक नील शूत्यता सा, 
जगती का आवरण वेदना का धूमिल फ्ट बुनते हैं ॥ 


किन्तु कल्याणमार्ग पर चलने वाले पथिकों को भी 'तियछुकि 


छाया-ग्राहिणी” अछूता नहीं छोड़ती ॥ वे भी समय समय पर उध्के वश 
में थ्रा जाते हैं; वे भी कभी कभी काली की मार से चलनी हो 
जाते हैं:--. 5७.75 लत 
काली थ्राँखों में किवनी, यौवन के मद की लाली, 
मानिकमदिरा से भर _दी किसने नीलम की प्याली | 
नतमस्तक कम्रसिन से आपकी नीचे लिखी प्राथना अत्यंत कमनीय 
यन पड़ी है:-- 
दे लाजभरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्‍यों ? 
न / ० 
भर न्र्द >< >< 
मरी ग्रांखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे । 
जिससे कण कण में स्पंदन हो, 
मन में मलयानिल चन्दन हो। 
करुणा का नव अभिनन्दन हो, 
१८ मद >< >< 
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वह जीवन गीत झुना जारे। 
खिंच जाय अधर पर वह रेखा॥ 
जिसमें अंकित हो मघुलेखा, 
जिसको वह विश्व करे देखा, 
वह स्मित का चित्र बना जारे। 


स्नेहालिज्ञन की लतिकाश्रों की भुरमुट छा जाने दो । 
जीवनधन ! इस जले जगत को व्रृ दावन बन जाने दो ॥ 


रहस्थवाद श्रोर श्क्वार की अलसमुब्रा में भी प्रसाद जी श्रपने देश को 


नहीं भूलते:-- 
अरुण यह मधुमय देश हमारा, 


जद्ाँ पहुँच ग्रनजान ज्षितिज को मिलता एक सहारा | 
सरस तामरसगर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, 
छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कु कुम सारा ॥ 
2६ >< >< >< 
करुणा कादंबिनि बरसे -- 
दुख से जली हुई यह धरणी प्रमुदित द्ो सरसे । 
प्रेमप्रचार रे जगतीतल  दयादान दरसे। 
मिटे कलइ शुभ शांति प्रकट हो .अचर और चर से ॥ 


सयंकांत त्रिपाठी निराला; जन्म सं० १६४३ 

महिपादक्ष राज्य, मेदिनीपुर, बढ्काल में उत्पन्न होने वाले, उद्ाव 
जिले के निवासी पंडित सूर्यकांत त्रिपाटी ने अपनी व्नललानुयायिनी अतुकांत 
रचनाओं से हिम्दी की 'डस नवीन प्रवृत्ति को बेगवती बनाया, जिसका 
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जन्म हम प्छिले श्रध्याय में आने वाले कवियों की रचनाओं में देख चुके 
हैं। आपने अनेक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन कस्ते हुए अनामिका, 
परिमल, गीतिका ओर ठुलसीदास नामफ काव्यग्रर्थों की रचना की है + 
परिमल में अठत्तर कविताओं का संग्रह हैं, जो कवित्व की दृष्टि से सब की 
सब उत्कृष्ट हैं + 


आदर्श झापका वही 'पार' है, जहाँ :-- 


हमें जाना है जग के प्ार-- 
जहाँ नयनों से नयन मिले ॥ 
ज्योति के रूप सहइस्र खिले, 
सदा ही बदइती नंवरस धार। 
वहीं जाना, इस जंग के पार॥ 
--उस पार', जहाँ काल की तरीं पर फिर न बैठना पढ़े, जहाँ 
श्रावागमन की भीति न हो, जहाँ पहुँच इस बात का. खेद न हो :-- 
देख चुका जो जो आए थे, 
चले गए ! 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए।. 


चिंताएँ. बाधाएँ, 
आती ही हैं, आएँ 
सथ हृदय ६, चपन निदय लाहैं ! 
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में ही क्‍यों, सब ही तो ऐसे 


छुले गए। 


मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 


भले गए ॥ 


प्८१ 


संसार की नश्वरता को याद कर आप यमुना को कृष्ण की ल्लीला 


याद दिखाते हैं :-- 


बता कहाँ श्रव॒ वह वंशीवट ? 
कहाँ गए नटनागर श्यान्न ? 
चल चरणों का व्याकुल पनघर 
कहाँ द्याज वह वृदाधाम! 
कभी यहाँ देखें थे जिनके 
श्यामविरद से तप्त शरीर, 
किस विनोद की ठृषित गोद में 
अआज पोंछ लीं वे दगनीर ? 
कहाँ छुलकते अब वैसे ही 
ब्रजनागरियों फे गागर ? 


*भारत की विधवा' के चित्रण में आपने करुणबृत्ति का मार्मिक 
अभिष्यंत्रन किया है :-- 


वह देष्टदेव के मंदिर कौ पूजा सो, 
वह दीप-शिखा सी शांत, भाव में लीन, 
बह _क्र.र कालतांडव की स्मृतिरेखा सी, 
वह टूटे तरु की छुटी लता सी द्ैन-- 
दलित भारत को ही विधवा है। 
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आस्मानुभूति की इस उत्कटता के सहारे ही आप चलते चलते सूर्ठम 
दाशंनिक तत्तों का मार्मिक व्याख्यान कर जाते हैं :--- 


जीवन की सब विजय, सब पराजय 
चिर ग्रतीत आशा, सुख, सब्र भय 
सब में ठुम, ठुम में सब तन्मय, 
करणस्पशं रद्दित और कया है ? अपलक, असार ! 
मेरे जीवन पर यौवनवन के बहार ॥ 

“सब में तुम श्रोर तुम में सब तन्‍्मय” से उस अनंत शक्ति का 
थ्राभास होता है, जिसकी अनुभूति के उपरांत विजय और पराजय दोर्नो 
एक ही घटना के दो रूप ठहरते हैं। 'हुप्त श्रोर मैं” नाम की कविता में 
आपने इसी तत्व की ब्याख्या की है । 
सुमित्रानंदन पंत; जन्म सं० १६५४८ 

हिंदी के कल्पना ओर सुकुमार भावनाप्रध्रान कवि पंत का जन्म संव्रत्‌ 
१४४५८ में, अल्मोड़ा के कोसानी नामक स्थान में हुओ। म्योर सेंट्रल 
कालेज, इलाहाबाद में पढ़ते समय आप पर अंग्रेजी के “प्रोफ़ेसर पंढित 
शिवाधार पांडिय का प्रभाव पड़ा शोर तभी से श्राप छायावादी कविता 
करने लगे । आपकी रचनाएँ उच्छ वास, पल्लव, वीणा, ग्ंथि, गु जन, 
ज्योत्स्ना थ्रादि के रूप में प्रकाशित हो चुको हैं । 


आपका भावप्रवण हृदय और आपकी कलित, कोमल कल्पनाशक्कि 
उस अनंत की खोज में रहते हैं, जो :-- 


एक दी तो असीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास; 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
शांत अ्ंबर में नील विकास, 


आधुनिक युग; खड़ी बोली-छायावादी कवि ३८३ 


बह्ी उर-ठर में प्रेमोच्छ वास 
काब्य में रस, कुसुमों में वास, 
अचल तारक पलकों में हास, 
लोल लहरों में लास ! 
विविध द्र॒ब्यों में विविध प्रकार 
एक ही मर्भ मधुर भंकार | 


चही प्रश्ञा का सत्य स्वरूप 
हूदय में बनता प्रणय अपार; 
लोचनों में लावश्य अनूप, 
लोकसेवा में शिव अविकार 
स्वरों में ध्वनित मधुर, सुकुमार 


सत्य ह्दी प्रमोद्गार; 
दिव्य सौंदर्य, स्नेह साकार, 
भावनामय संसार ! 


स्वीय कर्मों ही के अनुसार 
एक गुण फलता विविध प्रकार ॥ 


इस भसीम सोंदय के गोचर हो चुकने पर जीवन समष्टिमय बने 
जाता है, ओर सुखदुःखादि प्रतीपी भाव एक हरे ल्ोकाल्योक पर्वत के 
हो पढ़ भासित होने जगते हैं :-- 


सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन 3 
ईफर घन में श्रोभल दो शशि फिर शशि से ओभल हो घन | 
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जग पीडित है अति दुख से, जग पीडित है अति सुख से; 
मानव जग में बॉँट जावे दुख सुख से औ सुख दुख से । 
अविरत दुख है उत्पीडन, अविरत सुख. भी  उत्पीडन, 
सुख दुख की निशादिवा में, सोता जगता जग-जीवन ॥ 
7 7 >< >< 
बन की सनी डाली पर सीखा कलि ने मुसकाना, 
में सीख न पाया अब तक सुख से दुख को अपनाना ॥ 


यही कारण है कि पंत जी जगह जगह प्रकृति के अंतरात्मा से 
अपनी उत्कट अनुभूति को मिला देते हैं । इसी से वे जगह जगह:--- 


सिखा दो ना हे मधुपकुमारि ! 
मुझे भी अपने मीठे. गान, 
कुसुम के चुने कटोरों से, 
करा दो ना, कुछ कुछ मधुपान। 
--मधुपकुमारियों से रधु की भिक्ता माँगते हैं ओर उनसे अपने 
स्वर्णगान लोटा देने की प्रार्थना करते हैं:--- 
विजन वन में तुमने सुक॒मारि, 
कहाँ. पाया मेरा यद्द गान ? 
मुझे लौटा दो, विदगकुमारि, 
सजल मेरा, सोने का गान। 


पंत की माँग पूरी नहीं होती। प्रणयिनी गाना न सुना मुँह फेर 


लेती है । पंत के मन में टीस उठती दह्वै। वढ वियोग, विकलता ओर 
बचेनी में अ्रटपटाने लगता है:-- 
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पर हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 
उठ किसी निर्जन विपिन में बौठकर। 
अश्रुओं की बाद में अपनी बिकी, 
> भग्न भावी को डुबा दे झ्आाँख सी॥ 


अपनी विकलता में उसे चारों ओर भाग्य की धॉाँपली दीख 
पढ़ती हैः-- 
कौन दोषी है? यही तो न्याय है! 
वह मधुप विंधकर तड़पता है, उधर 
दग्ध चातक है तरसता, विश्व का 
है नियम यह, रो, श्रभागे हृदय ! रो॥ 


' शूत्य जीवन के शअ्रकेले प्रष्ठ पर, 
विरद ! अरहृद कराइते इस शब्द को। 

किस कुलिश की तीक्ुण, चुभती नोंक से, 
निदर विधि ने अ्श्रुओं से हे लिखा !! 

॥ 

| 


पंत की कर्पना अस्यंत नवीन तथा भावपूर्ण है। शशि के बदन के 
बीच में रजनी का ढोलना कैसा चम्रस्कारपूर्ण है:-- 
वाल रजनी सी अग्रलक थी डोलती 
भ्रम्तित हो शशि के वदन के बीच में; 
अचल, रेखांकित कभी थी कर रही 
प्रमुखता मुख की मुकवि के काब्य में | 
नीचे लिखे पद्म में रति ने मोतियों की लूट देखकर भपनी मंजूपां 


+ पर कैसी मनोहर मोहर ल्गवा दी हैः-- 
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देख रति ने मोतियों की लूट यह 
मृदुल गालों पर सुमुखि के लाज से 
लाख सी दी त्वरित लगवा, व दकर 
अधर विद्रुमद्वार अपने कोश के॥ 


ऐेसी ही एक ओर करुपना देखियेः-- 


लाज की मादक सुरा सी लालिमा 
फैल गालों में, नवीन गुलाब से 
छलकती थी बाढ़ सी सौंदर्य की 
अधखुले सस्मित गढ़ों से, सीप से ॥ 


आपकी अलंकार-योजना भी अत्यंत सुन्दर है :-- 


इदु पर, उस इदु-मुख पर, साथ ही 
थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से, 
लाज से रक्तिम हुए थे; पूर्व को 
पूर्व था, पर वह द्वितीय अपूर्व था ! 


आपका बादलों का वर्णन अवूब संपन्न हुआ है :-- 


धूम घुँआरे काजर कारे, 
हम दही बिकरारे बादर, 
मदनराज के बीर बहादर, 
पावस के उड़ते फणिधर ॥ 


जी की पंक्नियों में पक्षियों के प्रातकालीन कलरव का कैसा 
मसार्मिक तथा रागात्मक वर्णन हैं :-- 


आधुनिक युग; खड़ी घोली-छायावादी कवि श्प्७ 


प्रथम रश्मि का आना रंगिनि, 
तू ने केसे पहचाना, 
कहाँ कहाँ हे बाल विह॑ंगेनि, 
पाया तू ने यह गाना ? 
शशि किरणों से उतर उतर कर 
भू पर कामरूप नभचर, 
चूम नवल कलियों का मृदु मुख 
सिखा रहे थे मुसकाना | इत्यादि 
भाषा पर आपका अच्छा अधिकार है। आपने अपनी रचनाओं में 
अनेक शब्द नये गढ़े हैं। समासांत पदों के प्रयोग में आप अत्यंत पढु हैं। 
कई शब्द पु'लिंग से स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग से पुलिंग में व्यवहृत किये 
हैं, जो आपका अपना निज्जी सिद्धांत है। उपमा, रूपक, उप्प्रेष्ता आदि 
को अच्छी छटा खड़ी की है । भाषा संगीत्मयी है/झोरपंत ही वीणा पर 
लहराती हुईं पाठकों को लोकांतरित कर देती है । 
मोहनलालमहतो वियोगी; जन्म सं० १६४६ 
हिंदी के पूर्ण नवीनतावादी कवि, वियोगी का जन्म, संवत्‌ १६९६ में 
गया जी में हुआ। हिंदीज्षेत्र में आने के लिए माधुरी द्वारा प्रोत्साहित 
होकर आपने महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ मा सरीखे विद्वानों का 
प्रसाद प्राप्त किया । आपकी कविताओं के संग्रह निर्माल्य, एकतारा श्रोर 
कल्पना के रूप में प्रकाशित हुए हैं । 
बेदना, प्यार, प्रसाइ ओर सुकुमारता आपकी रचना के निजी गुण 
हैं। वियोगी की बेदना अ्ंतस्तज्ञ की है; वह उसके दिल की कसक है; 
उसमें उसका श्रंतरात्मा प्रवाहित है । वियोगो का प्यार सच्चा है, व्या- 
पक है; प्रेयसी की तामरस गाल्ों में बैंधा हुआ भी उस अनंत तत्व की 
भऔर झुका हुआ है, नो :-- 
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मैंने देखा जिधर वियोगी तुके उधर ही लख पाया; 
इधर कहाँ ? वह खड़ा रहा, तू फिर न दृष्टिपथ में आया। 
तब अचेत सा शीघ्र द्वाय मैं, 
मेरा वह चैतन्यशान भी खो गया । 
फिर देखा तू शआया, 
हँसी और कुछ गाया ॥ 


जो सौंदर्य सुमनवास, एकांतमिलन, चु बन ओर कमसिन की नागिन 
चितवन में सु पुटित होकर भी इनप्ते कढ्ीं दूर रहता है, जिसका मांग 
जिसका ठिकाना “श्रज्ञात' है, वियोगी उसी तत्त्व में लीन होने के लिए 
जलालायित है। वह कहता हैं:-- 


शीघ्र खोल दो द्वार खड़ा हूँ बहुत देर से आकर 
अरे प्रवासी ! समय हो गया चलने का, निकलो बाहर । 
शुन्य हो गये चरागाह सब गौएँ गोठों में आई; 
देखो, अंतहीन अंबर में तारावलियाँ भी छाई ॥ 


कभी कभी प्रेममद के आ्रालंकारिक प्याले को भी आप याद कर 
लेते हैं;-- है 
तरे अधराम्रत सा यह प्याला। 
होठों से लगा रहे ! 
पीने का अनुरास “बियोगी' 
प्रवल रूप से जगा रहे । 
इ तना दले कि सारे जग को-- 
मदिरा का पियाला लेखों । 
अपने में में तुम्हें, और 
तुम में अपने को देखो ॥ 


आधुनिक युग; खंड़ी बोली-छायावादी कवि 4८६ 
आप रवींद्र को अपना काव्यगुर स्त्रीकार करते हैं । 


महादेवी वर्मा; जन्म सं० १६६४ 
प्रयाग मद्विल्लाविद्यापीठ की आचाय॑ ओर चांद की संपादिका श्रीमती 
महादेवी वम्तो का जन्म संवत्‌ १६६४ में फरुखाबाद में हु श्रा। शिक्षा- 
दीक्षा के उपरांत आप हिंदी कविताक्षत्र में आई और थोड़े ही दिलों में 
आपने हिंदी के उत्कृष्ट कवियों में अपना स्थान बना लिया। आपकी 
रचनाएँ नीहार, रश्मि और सांध्यगीत के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं । 
नीरजा नामक पुस्तक पर आपको संमेजन से सेक्स रिया नामक पुरस्कार 
प्राप्त हुआ है । 
मघुरता, कोमलता, बेदना, प्र मपीर आपके हृदय की प्रधान वस्तु 
हैं, भोर आपका भावनामय जगत्‌ निराश और कसक से शाक्रांत है। 
आपकी अनुभूति में एक ऐसी टीस बैठी है, जो कविता के रूप में 
प्रवाहित हो पाठकों को करुणारस से प्लावित कर देती है। नीद्वार ओर 
रश्मि नाम पुस्तकों में आपने अपनी इस निराशा का चित्र खींचा है। 
आप कहती हैं: ्ज 
अपने इस सूनेपन की में हूँ रानी मतवाली; 
प्राणों का दीप जलाकर करती रद्द ती दीवाली । 


नीरजा और सांध्यगीत में आपकी यह टीस पवित्र प्रेमरूप में 
परिवर्तित ही हमारे सामने आई है | प्रतीत होता है कि निराकार का 
करपना ओर भावना करते २ उन्हें 'अ्रभाव! के पीछे छिपे हुए 'भाव' का 
भास हो गया है ओर उससे साज्ञास्कार करने के लिए विह्नलल हो बे श्रागे 
बढ़ रही हैं। अब उनके हृदय की रागिनियों दुःख की घनीभूत पीढा ओर 
बेदना के करुण क्रन्दन के रूप में ही नहीं लडरित होतीं, अब उनकी 
मऋनकार में ऑँखमिचौनी खेलने वाले प्रियतम का मथुर हास्य भी सुनाई 
देता; उसके मोहक स्मित की स्फीत रेखा भी खिंची हुईं दीख पढ़ती है:-- 
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नीरवतम की छाया में छिप सौरभ की अल कों में-- 
गायक, वह गान तुम्दारा आ मँडराया पलकों में। 
मैं मतवाली इधर उधर प्रिय मेरा अलबेला सा है, 
मेरी आँखों में ढलकर छबि उसकी मोती बन आई । 
उसके घन थ्यालों में है ब्रिद्युत सी मेरी परलाहीं, 
नभ में उसके दीप, स्नेह जलता दे पर मेरा उनमें; 
मेरे हैं यह प्राण, कद्वानी पर उसकी दर कंपन में॥ 
संध्या का निम्नलिखित वर्णन कितना सजीब, मनोरम तथा 
दृदयस्पर्शी संपन्न हुआ है :-- 
रागभीनी तू सजनी, निःश्वास भी तेरे रँगीले। 
लोचरनों में क्या मदिर नव 
देख जिसको नीड की सुधि फूल निक्रली बन मथुर रबर । 
भूमते चितवन गुलाबी 
में चले धर खग हटीले 
छोड़ किस पाताल का पुर 
राग से वेसुध, चपल सपने सजीले नयन में भर, 
रात नभ से फूल लाई। 
आँखुओं से कर सजीले॥ 
संसार का वर्णन आपका सचमुच श्रनोखा है :-- 
निःश्वार्सो का नीढ़, निशा का, 
वन जाता जब शयनागार, 


लुट जाते अमिराम छिन्न 

म॒क्तावलियों के बंदनवार । 
तब बुभते तारों के निष्प्रभ नयनों का यह हाहाकार' 
श्रॉसू से लिख लिख जाता है 'कितना अत्थिर है संसार! । 
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हँस देता जब प्रात सुनहरे । 
अंचल में बिखरा रोली, 
लद्दरों की विछुलन पर जब 
- मचली पड़ती किरणं भोली । 
तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्‍लव के घूँघट सुकुमार | 
छलकी पलकों से कहती हैं “कितना मादक है संसार' || 
स्वर्ण वर्ण से दिन लिख जाता 
जब अपने जीवन की द्वार 
गोधूली नभ के आँगन में 
देती श्रगणित दीपक बार, 
हँसकर तब उस पार तिमिर का कहता बंद बद पारावार । 
“बीते युग पर बना हुआ दे अब तक मतवाला संसार! ॥ 
स्वप्नलोक के फूलों से कर 
अपने जीवन का निर्माण, 
अमर हमारा राज्य सोचते 
हैं जब मेरे पागल प्राण, 
आकर तब अज्ञात देश से जाने किसकी मृदु भंकार, 
गा जाती है करुण ख्वरों में “कितना पागल है संसार! ! 


मगवतीचरण वर्मा; जन्म सं० १६६० 

वम्मों जी का जन्म संवत्‌ १६६० में शफीपुर, जिला उन्नाव में हुआ । 
स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा प्रोस्साहित हो आप हिंदी क्षेत्र में 
अमसर हुए। आपडी रचनाएँ मधुकण ओरे प्रेमसंगीत के रूप में प्रक्राशित 
हो जुडी हैं। 
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आपकी कविता का प्रधान संदेश जीवन में अविरित कर्म करते 
रहना है । आपकी आस्था शांति में नहीं, विरति में नहीं, गोसाई' जी के 
“कर्म -प्रधान बिस्तर करि राखा” में है। आप महत्त्वाकांक्षी हैं। आपके 
जगत्‌ की परिधि नहीं, थाह नहीं । आपके जीवन की उपवनी पर शिशिर 
नहीं आता; वसंत नहीं बसाता। यह अनादि है, अनंत है :-- 


एक, एक के बाद दूसरा, तृप्ति प्रलय पयंत नहीं, 

अभिलाषा के इस जीवन का आदि नहीं हे, अंत नहीं । 
यहाँ सफलता असफलता के ब धन का अभिशाप नहीं, 
यहाँ निराशा औ आशा का पतभड़ नहीं, बसंत नहीं । 
जो पूरी हो सके कभी भी, ऐसी मेरी चाह नहीं, 
यहाँ मदत्त्वाकांज्षाओं की परिधि नहीं है, थाद नहीं। 


क्या भविष्य है ? नहीं जानता, मुझको ज्ञात अतीत नहीं, 
सुख से मुभक़ो प्रीति नहीं है, दुख से में भयभीत नहीं। 
लड़ता ही रहता हूँ प्रतिपल, बाधाओ्रों का पार नहीं, 
कालचक्र के महासमर में हार नहीं है , जीत नहीं ॥ 
आपके इस अनवरत, अथक युद्ध का स्रोत वही प्रेम है जिसके रंग 
में रँगे जाने पर प्र॑ मी उन्‍्मत्त हो प्रेयसी पर सबस्व वारने को उद्यत हो 
जाता हैं। वो जी का यह प्र मस॑देश प्रेम के पुजारियों को मोहने वाला 
है । श्रापके प्र मगीर्ता में कोमलता, मधुरता, उन्मादकता और जीवन की 
सरलता का बड़ा ही सु'दर समन्त्रय है :-- 
अलस नयमनों में लिये हो, 
किस विजय का भार रंगिनि ! 
झुक पड्ढो| मधु से निकल, 
सलकित कली ने आंख खोली ! 


॥ 
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झुक पड़ी भूली हुई सी 
आज पागल मधुप टोली; 
भ्ुक पड़ी कोमलभ्ुकी सी 
शआआम्र डाली पर कुद्ुक कर । 
और सौरभ भार से कुक 
कर मलय वातास डोली | 
आज बंधन वन रहा है 
प्यार का उपहार रंगिनि ! 
अलस नयमनों में लिये हो । 
किस विजय का भार रंगिनि ? 


रामकुमार वर्मा; जन्म सं० १६६२ 


प्रयाग विश्वविद्या्रय के हिंदी अ्रध्यापक कवि रामकुमार वर्मा का 
जन्म, संबत्‌ १६६२ में मध्य प्रदेश के सागर मिले में हुआ । कालेज की 
शिक्षा समाप्त करने के उपरांत आप प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के 
अध्यापक नियुक्र हो गये। 

बीर हम्मीर, कुलललना, चितवन, चित्तौड़ की चिता नामक पुस्तकें 
लिखकर प्राप्त की ख्याति में आपने अभिशाप, अ्रंजलि, रूपरा/श, 
निशीय, नित्ररेखा और चंद्र केरण नामक रचना / प्रकाशित करके चार 


चाँद लगाये । 


दूसरे वर्ग की रचनाओं में कोमल भावना और कलित कल्पना का 
सु'दर सामंजस्य है । इनमें भ्राप प्रकृति के पल्लवित रूप को स्पश करते 
हुए उसकी थाढ़ में अरूप के रूप को उद्भातं ना करना चाहते हैं। अनु- 
भूति की उस निभ्त अवस्था में आपको चारों श्रोर प्रेम श्रोर खोंदर्य की 
ढिरिणें छिटको दिखाई देती हैं; किंतु उन तरल किरणों में घनता न होने 
के कारण आपके मन में भावनामयी निबिड निराशा का झंचार हो. जाता 


ड्श्स साहित्य तरंगिणी 


है ( सॉदियदर्शन की इस इच्छा और उसके सफल न होने से उत्पन्न होने 
गाली निराशा के- संयोम में ही वर्मा की रुचिर रचना का चमत्कार हुआ है। 
हृदय एक है उसमें कितनी ओर लगी है आम, 
उसे शांत करने को लोचन अश्रु रहे हैं त्याग # 
किन किन रंगों में हँसकर फूलों के दिव्य स््ररूप, 
हिलते थे उस स्वर्ण नदी में, जो कहलाती धूप ॥ 
आप कल्पनाप्रिय कवि हैं । कक्पना का उपनेत्र पढर, भावना की 
मदिल घुँध में आप अनिर्देश्य के दर्शन किया करते हैं। तक आपकी 
इृष्टि अनंत की परिधि तक पहुँच जाती है ओर आप चर अचर की 
अंतस्तली में प्रवाहित होने वाले ऐस्व का स्वाद लेते हैं । उस ऐक्य के- 
आलोक में जीवन ओर मरण का भेद छुँट जाता हैं. और प्रसाद: ठ्थ् 
ग्पिद एक ही लोकालोक पकत के दो पक्ष बन जाते हैं :--- 
हास्य कहाँ है ? उसमें भी है 7 
रोदन का परिणाम, ड 
प्रेम कहाँ है ? घृणा: उसी में 
करती है विश्वाम। 
दया कह्टाँ है ? दूषित उसको! 
करता रद्दता रोप; 
कुण्य कहाँ है ? उसमें भी तो 
छिपा हुआ है दोष । 
चूल, द्वाय; बनने ही को 
खिलता है फूल अनूप; 
वह विकास है म॒स्का जाने 
टी का पहला रूप | 
इसमे इसी दार्शनिक तस्क का रागात्मक व्याख्यान किया गया हैँ 
4 हक कज्यरा। श्र्यंत छिशव तथा कुशाग्र है । उसकी कुदी से आप 


| 
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अहाँ चाहें सोना चीत देते हैं; जिसे चाहें श्रमर बना देते हैं। नीचे की 
पंक्षियों में आपने रात में खिले तारों को 'फूल्ों के गुफित गज्नरँ बना 
दिया ड्ढै रन-ः 
इस सोते संसार बीच जग कर, सज कर रजनी वाले ! 
कहाँ वेचने ले जाती हो ये गज़रे तारों वाले ? 
मोल करेगा कौन ? सो रही हैं उत्छुख आँखें सारी; 
मत कुम्हलाने दो सनेपन में अपनी निधियाँ न्यारी ॥ 
निर्भर निर्मल जल में ये गजरे हिला द्विला धोना; 
लद्दर हृहर कर यदि चूमें तो किंचित विचलित मत होना । 
होने दो प्रतित्रिव विचु वित, लहरों ही में लद्दराना, 
लो, मेरे तारों के गजरे निर्भर स्वर में यह गाना | 
यदि प्रभात तक कोई आकर तुम से द्वाय ! न मोल करे 
तो फूलों पर ओस रूप में बिख॒रा देना सब गजरे॥ 


सुभद्राकुमारी चोहान; जन्म सं० १६६१ 
आपकी कविता शझधिकतर राष्ट्रीय है। शथ्रापकी भांसी को रानी 
नामक कविता बढ़ी लोक प्रिय हुई है । ग्रापकी श्रन्य रचनाएँ मुकल में 
संग्रद्वीत हैं। आपकी कविता में न दूर की सूर है, न श्रनंत की जोढ; 
न क्रिप्ट करपना, और न अद्भू त अलेंका रेक योजना; एकमात्र अंतस्तल 
में व्याप्त बहने वाली सच्ची अनुभूति तथा उसका सहज व्याख्यान ही 
उसकी सजीवता तथा प्रमावकारिता के प्रसुख्व साथन हैं। “मेरा नया 
बचपन', ' वालिकायरिवय! आदि वाःसज्वरस को रचनाओं मे आपने 
हसी बात के ग्रावार पर सफलता पाई हे । 
आपकी ठुकरा दो या प्यार करो'नामक कविता सुन्दर बन पड़ी हैः -- 
धूप नहीं नैवेद्य नहीं, कॉँकी का “टंगार नहीं | 
हाय गले में पहनाने को, फूलों का भी द्वार नहीं || 
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स्त॒ति मैं केसे करूँ कि स्वर में मेरे हे माधुरी नहीं ॥ 
मन का भाव प्रकट करने को, मुभमें हे चातुरी नहीं ॥ 
नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। 
पूजा की भी विधि न जानती,फिर भी नाथ चली आई ॥ 
पूजा ओर पृजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो 
दान दक्षिणा और निछावर, इसी मिखारिन को समझो | 
में उन्मत्त प्रेम की लोभी, हृदय दिखाने आई हूँ। 
जो कुछ हे बस यही पास है, इसे चटने आई हूँ।॥ 
चरणों पर है ञ्र्पण इसको चाहे तो स्वीकार करो। 
यद्र तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो ॥ 


विछुले अध्यायों में हमने हिंदी के श्राधुनिक कवियों पर सामान्य रूफ 
से विचार किया है ओर उनके श्रपने अपने भाव, भाषा और शैकिय्यों 
पर प्रकाश डाला है । इनकी कविता में विश्वजनोनता कहाँ तक है, इस 
बात का निर्णय समय करेगा । कुछ भी हो,हमें उनको आर मिक कठिना- 
इयो पर ध्यान देते हुए उनकी रचनाओं का श्रादर करना चाहिए । स्मसण 
रहे, ने 0गिंक प्रतिभा सब में नहीं हुआ करती । शताब्दियों की सामान्य 
प्रतिभाओं का समप्ट्याः्मक अविकल प्रकाशन तो बिरले ही कवियों में 
हुआ करता है । आकस्मिक और डिलक्षण कहाने वाली प्रतिभाएँ छोटी 
छोटी असख्य प्रतिभाओं का सामूडिर उद्धारमात्र होती हैं। कालिदात 
कबीर, तुलसी ओर सर की लोकोत्तर रचना झओं में उनके पूर्ववर्ती अगणित 
कावया का स्फुट रचनाआथा का ग्रविकल प्रस्कुट्त हुझा था । अ्रव वत मान 
हविया न बड़े परिश्रम से ऐसा बायुसंडल प्रस्तुत ड्िया है, जिसमें किसी 
। किदी लोकोक्तर प्रतिभ। का आलोकित होना अवश्य भावी है। उसके 
प्ख प्रकाश में इन दीपकों के मंद पढ़ जाने में ही इनका महत्त्व है।पर तु 
६नकी उपयोगिता का एकंतत:नष्ट हो जाना उतना ही ग्रसंभव है जितना 
कि बह हमारे लिए दवा नकर है। हमारे जीवन में ऐसे अ धक्तारमय कोने 


5 ..७-।/ +>क्कक-- आफ 


आधुनिक युग; खड़ी बोलो-छायावादी कथि १६७ 


भी होते हैं, जहाँ ज्गद्विजयिनी प्रत्भाओं का प्रकाश न्हों पहुँच पाता । 
ऐसे कोर्नो में हम इन्हीं टिमटिमाते दीपकों से श्रपना काम चलाते हैं ।'इसमें 
सदेह नहीं कि हरिश्चंद्र से लकर श्राज तक कोई भी ऐसा कवि नहीं हुश्रा, 
जिसकी रचनाओं का तुलसी अथवा यूर की रचनाओं के साथ सांमुख्य किया 
जा सके। पर तु इसके साथ ही हम यह भी कहेंगे कि इन दिनों का हिंदीसंसार 
किसी ऐसे मानसिक प्रवल आवेग से उद्धंज्ञित भी नहीं हुआ, जिसकी 
तुलना फ्रांस की राज्यक्रांति, शेक्सपेरियन युग श्रथवा रूस के राज़्यविप्नव 
से की जा सके । समाज को इन दुव॑ध क्रांतियों में समाज के युगयुगागत 
भार्वो तथा सिद्धांतों का क्रियास्मक संचर्प होता दे । आवश्यकता के समय 
अ्रकस्‍्माव्‌ उदय होनेवाली लोकोत्तर प्रतिभाओं में हस संबर्प का बाचाध्मक 
प्रकाशन होता हैं। भारत में बंगविच्छेद तथा खिलाफत जैसे आंदोलन 
हुए, फक्षतः यहाँ रवींद्र तथा महास्मा गांधी जैसी प्रतिभाएँ भी उत्पन्न 
हुई; कितु इन दोनों महाजुभार्धों की रचनाएं हिंदी में न होकर दृरुरो भा- 
चारो में हैं। अभी हिंदी कविश्रों कोसमाज ने फोई ऐसे भावनामय नवीन 
विचार नहीं दिये, जिनके आरा दार १२ वे किसी प्रकार की विश्वजनीन कविता 
प्रस्तुत कर सकते । जिस अनिश्चित संतोष के साथ हम अपने पर परागत 
धार्मिक विश्वास्सों ओर संकी् सामाजिक संसकारों में अपना जीवन घसी- 
रते आये हैं, उसी शिथिल्लता के साथ हमारे कवियों ने प्राचीन काब्यशास्त्र 

की रीतियों में अध श्रद्धा के साथ निर्जत्र कविताएँ की हैं । जिस हिचक 

के साथ हमने नये विचारों श्रोर सुधारों को अ्रपनाया,उसी मिमक के साथ 

उन्होंने नये विपर्यों श्रोर शैलियों का हाथ पकड़ा । श्रतीत का श्रध प्रेम 

इससे अब तक नहीं छूटा हैं। वतंमान का यथार्थ ्याशय हमने अब तक 

नहों सममा है । भविष्य का चित्र हमारे संसुख अब तक नहीं आया है । 

इन कठिनाइयों के सघन कानन में से हमारे वर्त मान कवियों ने पगईंडियों 

निकाली हैं। उनपर राजपथ बनाना हमारा काम है । 


अध्याय १६ 
आधुनिक युग 
गद्य का विकास 


थ्राधुनिछ युग की सब से बड़ी विशेषता है खढ़ी बोली में गद्य का 
विकास । उन्नीसवीं शताउद्दी के प्रारंभ तक का ढिंदी साहित्य पद्म में मिल- 
ता है। इसके कुछ अयबाद भो हैं । चादहवीं सदी में गुरु गोरख ने एक 
पुस्तक गद्य में लिखो थी | सोलहवों सद्दी में विद्वलन ने मु डन ओर गोकुल- 
नाथ ने चोरासी वार्ता नामक पुस्तकें गद्य में लिखी थीं । सत्रहवीं सदी में 
दामोदरदास ने माकडेय पुराण का ढिंदी गद्य में अनुवाद किया था। इनके 
अतिरिक्त कुछ टीका: भी गद्य में लिखी गई थीं। किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी 
के थ्रार भ तक लिखे गये व्यापक हिंदी साहित्य में उक्र पॉच-छ: गद्य-प्रंथ 
समुद्र में बिंदु के समान हैं । 
उक्र पुस्तकों का गद्यभी ब्रज भाषा में था । इनमें बोलचाल की 
भाषा का मिश्रण नहीं के तुज्य था;इसी कारण गद्य के विकास को प्रगति 
न मिली थी। नवीन युग के उदय के साथ राजनीतिक, साम्ताज्िक,धार्मिक 
तथा साहि पक न्षेत्र में प्रबल परिवर्तन हुए । बेदांतवाद,भ क्विवाद,आदशे- 
वाद तथा व्टंगार ओर रोति का स्थान राजनीति, विज्ञान, अर शास्त्र, 
सम्ताजशास्त्र श्रादि ने ले लिया, ओर इन वादों के संसर्ग से उत्पन्न होने 
वःली हिंदी कविता के स्थान में व्यापक हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ | 
किंतु गद्य के ज्ञेत्र में बजमाषा उपयुक्र न टहरी। अरबो, फारसी भी 
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ड्यवद्धारयो ग्य भाषाएं न थीं ३ राजदरबार से फारसी का चलन उठ गया 
था झोौर उसकी जगह उदू' ने ले ली थी । किंतु ठेठ उद्‌ भी जनसाधारण 
के घर की चीज न थी। अंग्रेज अ्रफूसर तक इस बात को मानते थे। इसी 
कारण उम्होंने बाइबिल का अवुवाद पादरियों द्वारा ठेठ हिंदी में कराया 
था। वे लोग शाप्तन को सुविधा के लिए जनता को विज भाषा से परि- 
खित होना चाहते थे । इसी उद्दे श्य से इन्होंने फोर्ट विलियम कालेज में 
(१८००; कल्नझत्ता) उद्‌ के साथ साथ खड़ी ब्रोली के पढन-पाठन का आ- 
जन किया । वहां के आचार्य जॉन गरिलक्राइस्ट ने हिन्दी में अनेक ग्रंथ 
भी क्षिखवाये । 

यद्यपि खढ़ी वोली का प्रचार खुसरो ओर कबीर से पहले भी मेरठ 
के चारों झोर के प्रदेश में था और गंगभाट (सं०१६२०),जटमल(१६०७) 
आ।रि ने इसका प्रयोग मय में किया भी था, तथापि उसमें साहेव्यक 
क्षमता न आ झा थी, ओर बढ़ वोलचाल तक ही प रसीमित रह गई थी । 
खड़ी बोली को खुचाहरूप से खद्यलेत्र में अवतीण करके इसमें साहित्यिक 
चमता उत्पन्न करने का श्रेय निम्नलिखित चार महालुभातरों को है, जिनमें 
से दो ने अपने अं तरास्मा के आनंद के लिए लेखनी पकड़ी थी ओर शेप 
दो ने फोट विलियम कालेज के आचाय गिलक्राइस्ट के कहने पर गद्य-रचना 
की थी। इनका कार्य १८६० के आसपास आर भ होता है ! 


सदासुखलाल; सं० १८०३-शट८८ २ 

ये दिरली के रहने वाले थे । इनका उपमाम नियाजु था। इनका 
जन्म संवत्‌ $८०३ में ओर रूत्यु संवत्‌ १८८१ में हुई | संवत्‌ १८२० के 
लगभग ये कम्पनी की प्रधीनता में जिला मिजापुर सें अच्छे पद पर श्र ! 
पैंसठ बषे की अवस्था में नौकरी छोड़कर ये प्रयाग चले भ्राये श्रार जीवन 
का शेष साग इन्होंने वहीं भगवदभजन में ब्यतीत किया 4 

आपने श्रीमद्भागवत का स्वच्छुद अनुवाद रुखसागर के नाम ल 
दिंदो में किया था, जिसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता हैः-- 
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इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपाधि 
हैं। जो क्रिया उत्तम हुईं तो सो वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए ओर जो 
क्रिया अष्ट हुईं तो वह तुरंत ही ब्राक्षण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे 
विचार से लोग हमें नास्तिक कहेंगे, हमें इस वात का डर नहीं । जो 
बात सत्य होय उसे कहा चाहिए; कोई बुरा माने कि भला माने ।? 


भगवस्प्रेमी सदासुगखलाल ने, खास दिल्‍ली के निवासी होने पर भी 
अपने गद्य में कथावाचकों, पंडितों श्रोर साथु-संत्ों के बीच दूर दूर तक 


प्रचालत रही खड़ी बोली का रूप रक्खा ओर उसमें संस्कृत का प्रयोग 
भी उचित मात्रा में किया । 


लल्लूलाल जी; सं० १८२०-१८८२ 


ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। संबत्‌ १८६० में 
कलकत्त के फोर्ट विलियम कालेज के श्रध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट के 
कहने पर इन्होने प्र मसागर नाम का गद्यग्र'ंध लिखा । इसमें श्रीमद्धागवत 
के दशम-स्कथ की कथा का वणन हढे। इनके गद्य में व्जभाषा का 
स।मश्नण हइं । उदाहरण के लिए:-- 

“जिस काल ऊपा बारह वर्ष की हुई तो उसके मु्चचद्र की ज्योति 
देख पूर्ण मास्ली का चद्रमा छुवब-छीन हुश्रा । बालों की श्याभ्ता के आगे 
अमावस्या की अधेरी फीकी लगने क्षगी । उसकी चोटी सटकाई लख 
नागिन श्रपनी केंचली फोड़ सटक गई । भौंह की बंकाई निरख घनुष 
धकधकाने लगा; ओँखों क्री बड़ाई, चंचत्ताई पेख स्ग, मीन, खंजन 
खिसाय रहें ।”! 


आपकी «/परा कृष्णोपासक कथावाचर्कों की सी ब्रजमिश्चित खड़ी 
बोली है ; विदरशी शब्दों का बहिष्कार करने पर भी अनजान से आपकी 


५ # ३] 
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पक 
रचनाओं में वे रक आदि तुरकी भाषा के शब्द मिल गये हैं। इसमें तुक 
और अनुप्रास की व६ लता है ओर कविस्व की अ्रच्छी झलक है। 


सदल मिश्र; सं० १८३०-१६०४ 


ये आगरानिवासी लक्ष्मण मिश्र के पोत्र तथा वेदमणि के पुत्र थे। 
इनका जन्म संवत्‌ १८३० के लगभग, ओर रूत्यु, संवत्‌ १६०५ में हुई 
थी। लल्जूलाल जी की भाँति आपने भी गिलक्राइस्ट की प्रेरणा 
से अपना नासिक्रेतोपाख्यान खडदी बोली में लिखा था, जिसका नमूना 
नीचे दिया जाता हैः -- 


“अरब संवत्‌ १८६० में नासिह्लेतोपाख्यान को कि जिसमें चंद्रावती 
की कथा कहीं है, देववाणी से कोई कोई समम नहीं सकता, इसलिए 
खड़ी षोल्ी में किया । 

इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सद्दित नरक का वर्णन कर 
फिर जौन जौन कर्म किए से जो भोग होता है सो सब ऋषियों को 
सुनाने लगे |”? 

लल्बूलाल जी की भाँति इनकी भाषा में त्रजभाषा के प्रयोगों का 
याहुस्य ओर स्थान स्थान पर परंपरागत काब्यभाषा की कांत पदावली 
का प्रयोग नहीं है । श्रापते ब्यवह्वारोपपोगी भाषा लिखने का प्रयरन 
ढिया है ओर जहाँ तक हो सका है शुद्ध खड़ी बोली ही का प्रयोग 
किया है। पर किर भी आपकी रचना में व्जभाषा के कुछ रूप आ ही 
गये हैं ओर पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान २ पर मिलते ही हैं। फूलन्इ के 
विछौने, सुनि, सोनन्द के थम्म आदि ब्रज के शब्द हैं और इद्वां, जीन 
आदि पूर्वी के । 


इशाग्रल्ला खाँ, मृत्यु संबत्‌ १८७५ 


इनका जन्म मुशिदाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम 
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माशा अल्लाखाँ था। आप मशहूर शायर थे और दिल्ली के उजड़ने पर 
लखनऊ चले आये थे। नवाबों के यहाँ से बेतनादि बंद हो जाने के 
कारण आपके जीवन का अ्रंतिम भाग कष्ट में बीता ओर १८७२ में 
आपकी रूत्यु हुईं। 

इंशा ने संवत्‌ १८४५ और १८६० के बीच उदयभानपरिचिय या 
रानी केतकी की कद्ानी लिखी । कहानी लिखने का सूत्रपात आप ही 
फे शब्दों में यों हुआ थाः-- 

“एक दिन बैठे २ यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी 
ऐसी कहिए कि जिसमें ढिंदवी चुट और किप्ती बोली का पुटन मिले, 
तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले । बाहर की बोली ओर 
गँवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपने मिलने वार्लो में से 
एक कोई बड़े पं लिखे, पुराते धुरात्ते, डाम, बूदें घाग्र-यह-. खटराय लाए 
ह३० ००४ ओर लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती । हिंदवीपन 
न निकले ओर भाखापन भी न हो । 


हेड 


इससे स्पष्ट है कि इ शा का लच्य ठेड-ढिंदी लिखने का था, जिनमें 
हिंदी को छोड़ श्रोर किसी बोली का पुट न रहे | भाखापन से आपका 
अभिप्राय संस्कृतमिश्रित हिंदी से था। जिस झ्कार मुसलमान अपनी 
अरबी-फारसी मिली हिंदी को उ दू 'कइते थे, उस प्रेडार संस्कृत मित्रो 
हिंदी को वे भाखा नाम से पुकारते थे । 


इंशा को रचना में बाइर की बोली (थरबी,फारसी, तुरकी), गँवारी 
(बजमभापा, अवधी आदे) ओर भाखायन (संस्कृल-के शत्दों) को दूर 
रखने की चेष्ट। की गई है, फिर भी उसमें फारसी का ल्रहजा कहीं कहीं 
आ ही गया है। जेले:-- 
हुए फिर भुकाने साथ ही दिन रात जपता हूँ डस अपने दाता के 
भेजे; 5 को।? 


झाधुनिक युग; गय्य का विकास २०३ 


आपकी भाषा चलती, चटपटी ओर मुहावरेदार हुई है। इसमें 
घरेलू व्यवहार के शब्द श्रणिक हैं । इशा के वर्णन सवंथा भारतीय हैं । 
कहना न होगा कि हिंदी गद्य की प्रतिष्ठापना का श्रेय उक्त चार सज्जर्नो 
को है; पर चारों महानुभावों के समझालीत होने पर भी इनके गद्य में 
अपनी अपनी विशेषताएँ हैं । सदासुखलाल का गय्य प॑ डिताऊपन ब्रिये 
हुए है । इ'शा ने अपनी रचना में ठेठ हिन्दी का ठाठ खड़ा करने का 
प्रयत्न किया है, न चाहने पर भी कहीं कहीं उस पर फारसी की छाप 
लग गई है । लल्लूजीलाल की भाषा में ब्रज का बाहुल्य है ओर 
सदल मिश्र की कृति में पूर्वी शब्दों का मेल है । 

गद्य की एक साथ प्रतिष्ठा करते वाले उक्त चार्रो महानुभावों में से 
आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुशी सदासुख श्रोर सदलमिश्र को 
भाषा में ही मित्ञता है । इन दोनों में भी सदासुख की भापा अधिक 
महत्व की है । उन्‍होंने लेखनी भी चार्रों में सबसे पहले उठाई, श्रतः 
उन्हीं को आधुनिक गद्य का प्रधान प्रतिष्दापक मानना चाहिए। 

हिंदी गद्य की प्रगति के प्रसंग में उस काम के विपय में भी कुछ कह 
देना उचित प्रतीत होता है, जो इन दिनों विलियम केरी तथा उनझे 
मित्र वार्ड ओर मार्शमान ने सिशमपुर में क्रिया था । धमंपुस्तकों के 
पतिरिक्न केरी ने भाषा की अ्रन्य पुस्तकें भी प्रकाशित कीं, जिनमें 
रामायण का नाम उल्लेख-योग्य है। इन पुस्तकों की बहु संख्या ० 
सं० ४८१२ में होने वाले सिरामपुर प्रेस श्रगिनिकांड में नष्ट हो गई थी। 

उक् पुस्तकों की रचनाप्रणाज्ञी सदासुख ओर लल्चूलाल के पीछे 
चक्नी है। उनमें अरनी फारसी का नाम नहों, श्रोर ठेठ अमीण शब्द तक 
निःसंकोच ही श्रपनाये गये हैं । उदाहरण के लिए:-- 

“यीशु ने उसको उत्तर दिया कि श्रव ऐसा होने दे,क्योंकि इसी रीति 
से सब धर्म को पूरा करना चाहिए । योशु वपतिस्मा लेके तुरंत जल 
के ऊपर आया, ओर देखो, उसके लिये स्वर्ग खुल गया।” 


२०४ साहित्य तरंगिणी 


€ धम्मपुस्तक पे 
बाइबिल के हिंदी अनुवाद के पश्चात्‌ इंसाइयों की धम्मपुस्तक और 
ट्रौक्ट बराबर निकलते रहे । धर्मश्रचार के लिए इन्होंने नगरों ओर गांवों में 
पाठशालाएँ स्थापित कीं ओर शिक्ञासंबंधी पुस्तक भी प्रकाशित कीं । 


यह युग जाग्रृति का युग था । चार्रो ओर पादरियों के ब्याख्यानों की 
घूम थी । उनकी मुक्रिफोज के प्रवल वेग में ढिंदू जाति बढ़ी जा रही थी । 
सोभाग्य से इन्हीं दिनों काठियाबाढ़ में, संचत्‌ १८८१ में, स्वामी दयानंद 
का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदू जाति »और धर्म की रहा के लिए, गुजराती 
होते हुए भी, अपने अंथ हिंदी में लिखे ओर संबत्‌ १६३२ में 
इंसाइयत के प्रतिरोध के लिए श्राय समाज की स्थापना की । स्वामी 
दयानंद ने भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए जगह जगह 
शास्त्राथ किये ओर बेदों का हिंदी भाष्य करते हुए अपने अजुयायिरयों को 
स्थान स्थान पर संस्कृत शिक्षा के केंद्र गुछकुल खोलने का आदेश किया । 
संस्क्ृतप्रेमी होने के कारण स्वामी जी के हिंदी गद्य में संस्कृत की पुट 
मिली रहती थी | आ्रापके गद्य का एक उदाहरणः-- 


श्री भगवान्‌ रस के सागर हैं | इसी रससिंधु से बिंदु बिंदु लेकर 
जीव जगत में अनंत रसों का विकास हुआ है। पिता के चित्त में जो 
पुत्र के लिये वात्सल्यरस, पुत्र के दृदय में जो पिता के लिये श्रद्धारूप 
रस, पति के चित्त में जो पत्नी के लिये प्रेमरस, पत्नी के छृदय में जो पति 
के लिये मधुर रस, मित्र के चित्त में जो मित्र के लिये एकप्राणतारूप 
रस, शिष्य के चित्त में जो गुरु के लिये शुद्ध श्रद्धारूप रस, भक्त के चित्त 
में जो भगशन्‌ के लिये भक्तिस्स, ये समी रस, श्रानंदकंद सच्चिदानंद 
श्री भगवान की थआनंदधारा से उतन्न हुए हैं । 


उक्र « भ हमें हिंदी का विशुद्ध निखरा हुआ रूप मिलता है भोर 
उसमें साहित्यिक क्षमता पूर्णरूप से विकसित हुई प्राप्त होती है । 


स्व'मी हू ने हिंदी श्रोर संस्कृत का भरसक प्रचार किया। इसका 


आधुनिक युग; गद्य का विकास २०३ 


पंजाब पर भच्छा प्रभाव पड़ा । आय समाजी संस्थाओं में हिंदी को स्थान 
दिया गया ओर शास्त्रा्थों' ओर उपदेशों के रूप में हिंदी की विशुद् 
बलवती धारा प्रवाहित हो निकली । 


पंडित श्रद्धाराम; म्० सं०१६३८ 

संवत्‌.३६२० के लगभग की पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी के ब्याख्यानों 
ओर कथाओं की घूम पंजाव में आर भ हुई | इनकी वारी में श्रद्धूत 
आकऊपष ण था आर हनकी भाषा श्रोजपूर्ण, चल्नती होती थी । स्थान स्थान 
पर इन्होंने धर्म सभाएं स्थापित कीं ओर उपदेशक तैयार किये । 

इनकी रचनाओं में सत्यामृतप्रवाइ, इनकी श्रात्मचिकित्सा का हिंदी 
भनुवाद, तत्त्वदीपक, धमरक्षा, उपदेशसंग्रह, शतोपदेश तथा भाग्यबती 
नामक सामाजिऋ उपन्यास मुख्य हैं। 

संबत्‌ १६३८ में आपकी #त्यु हुईं। 


दरबारी भाषा होने के कारण उदू' को आसानी से स्क्ूूर्लो ओर पाठ- 
शालाओं में स्थान मिज्न गया ध्व । मुसलमान इसी को शिक्षा का माध्यम 
बनाना चाहते थे; कितु ददुश्लों की रुचि खड़ी बोली को शिक्षा का माध्यम 
बनाने की झोर थी । परिणगाम यह हुआ कि उदू' ओर हिंदी का मगद्ठा 


जोर पकह गया। .,ै 


राजा शिवप्रसाद; सं० १८८०-१६४२ 


हिंदी के सोभाग्य से राज़ा शिवप्रसाद का उदय हुश्वा । १६०२ में 
आपने बनारस से बनारस अखबार नाम का स्माचारपत्र निकाला, जिसमें 
अद्र तो नागरी के होते थे, किंतु भाषा ठेठ उदू' होती थी । यह काम 
झापने उस समय चलने वाले हिंदी उदू के मूगढ़े को देखकर किया था । 
सबत्‌ १६१३ में राजा साहव स्कूलों के इ स्पेक्टर बने ओर आपने ह्विंदी को 
स्टूज्रों में ध्यान दिलाया | उन दिलों दिंदीमें पाठ्य पुस्तकों का श्रभाव था; 


२०६ साहित्य तरंगिणी 


इसे दूर करने के लिए आपने राजा भोज का सपना, वीरपिंद का दृत्तांत, 
अल सियों का कोड, मानवधर्सार, तथा इतिदासतिमिरनाशक आदि 
ग्रंथों का संकन्नन किया ओर पडित वंशोघर से, संदत्‌ १8१३ में, भारत* 
धर्षीय इतिद्वास, जीविकायरिपादी तथा जगब्त्तांत श्रादि पुस्तकें बनवाई । 

यहां यद्द कह द॑ना श्रावश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब नेजो 
पुस्तकें लिखी थीं वे सरल शुद्ध हिंदी में थीं। इतिदद[स,ते|मरनाशक श्रादि 
पिछली पुस्तकों में उन्होंने मुसलमानों के प्रभात्र में आ ढिंदी में फारसी के 
शब्दों की भरमार कर दी । भाषा का इतिहाप्त' नाम के श्रपने लेख में 
आप लिखते हैं ;--« 


“हम लोगों को जहाँ तक घन पड़े चुनने में उन शर््दों को 
लेना चाहिए कि जो श्रामफ्म श्रोर खास-पसंद हों, अर्थात जिनको 
जियादा आकमी खमरू सकते हैं, ओर जो यहाँ के पढ़े लिखे, आलिम 
फाजिल, पंढित, विद्वान्‌ की बोलचाल में छोड़े नहीं गर हैं ।” श्रादि 


राजा शिवप्रसाद ने प्रग्मत्न करके ढिंदी को स्कूलों में स्थान तो दिलाया 
कितु उस हिंदी का जो आदर्श उन्होंने तत्कालीन जनता के संमुख रक्खा, 
उससे उसके स्वतंत्र ध्यक्वित्व के नष्ट हो जाने की आशंका थी । 


राजा लक्ष्मण सिंह; सं० १८८७-१६ ५६ 


इस आशंका को दूर करने के निमित्त राजा लक्ट्मणसंद्र ने हिंदी में 
संस्कृत के तरपम शब्दों का प्रयोग कर उसे ढिंदू रूस्क्ृति के अनुकूज बनाने 
का प्रयरन किया । उनको सल्कृत-गर्भित ढिंदी में कहीं कहीं आगरा के 
प्रांतीय प्रयोग था जाते थे । अपनी शेलो के प्रचार के लिए उन्होंने प्रजा- 
हिते.। . ० 5, खमाचारपत्र भी निकाला था । 

२३ .« +$ गययानुवाद के प्राक्थन में राजा लक्ष्मण।तंद् ने भाषा के 
सबंध $ अपना सत इस प्रक्का/ प्रसट किया है ;-- 


अ्राधुनिक युग; गंय का विकास रे०७ 


/इमारे मत में हिंदी ओर उदू दो बोली न्‍्यारी न्यारी हैं। दिंदी 
इस देश के हिंदू बोलते हैं ओर उदू, यहाँ के मुसलमानों ओर पारसी पढ़े 
हुए हिंदुओं को बोलचाल्न है । ढिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं; उदू, 
में अरबी पारसी के । 


आपने अपने शकुतला के अनुवाद में सस्कृतगर्भित हिंदी का 
सफलता के साथ प्रयोग किया है । 


इस प्रकार हिंदी के हितेंपी, राजा की पदवी से विभूषेत दो महा: 
शुभावों ने उसके विकास के लिए दो प्रतिकूल शैलियों का सूत्रपात किया। 
एक, हिंदू और मुप्त्ञमानों को एक करने की नीयत से हिंदी को पारसीमय 
बनाना चाहते थे तो दूसरे ढिंदुओं की संस्कृति को विशुद्ध बनाये रखने 
के उद्द श्य से हिंदी को संश्कृतगर्भित बनाकर उसका स्वतन्त्र व्यक्लित्व 
बनाये रखने को चिंता में थे । 


नवीनचंद्रराय ;-- 

जहां एक शोर संयुक्त प्रांत में राजा शिवप्रसाद हिंदी के प्रचार में 
दत्तचित्त ये वहां उन्हीं ट्नों पंजाब के नवीनचंद्रराय हिंदी की सेवा में 
संत्ग्न थे। आपने बंगाली की सहायता से स्कूलों में पढ़ाने के लिये 
हिंदी साहित्य तैयार किया ओर सांथ ही स्त्रीशित्ता ओर समाजसुधार 


में भी आप अग्रसर हुए। आपने एक ज्ञान-प्रदायिनी पत्रिका भी 
प्रकाशित की । 


श्रद्धाराम फुन्नौरी सं० १६२० 


“आपने अपने ब्यास्यानों, कथाओं ओर पुस्तकों द्वारा पंजाब के 
सामाजिक छेश्र में फैलने वाले इंसाई संप्रदाय को रोका ओर सत्यामृत 
प्रवाई, आत्मचिकित्सा, तत्त्तदीपक, धर्मरक्ा, शतोपदेश आदि पुस्तकें 
लिखकर हिंदी की सेवा की । 


र्ण्प साहिस्य तरंगिणी 


भक्क दिद्वानों ने हिंदी गद्य को अपने उपदेशों से अलंकृत कर समाञ्- 
सुधारकों ने उसे अपने प्रचार का माध्यम बनाकर हिंदी पु ज्ञारियों ने पत्र 
श्र पुस्तकों के लेखन ओर प्रकाशन द्वारा और ईसाई प्रचारकों ने उसे 
धर्म प्रचार का साधन बनाकर उप्क्रे प्रारंभिक विक'स में पर्याप्त सहायता 
पहुँचाई । किंतु यह सब कुछ होने पर भी हिंदी गद्य की कोई विशेष 
रूपरेखा न बन पाई । इसे निश्वित रूपरेखा देने वाले थे :-- 


भारतेंदु हरिश्चंद्र; १६०७-१६४६ 

ऊपर की दो प्रतीपी शैलियों में से बीच की सरणि को अपना भारतें दु 
ने नवीन हिंदी गद्य की प्राणप्रतिष्ठा की । भारतेंदु जी,हिंदी को, न तो डदू - 
नुमा बनाना,चाह ते थे ओर'न संस्कृतमैय । वे उसे उसका अपना निजमीतः 
रूप देना चाहते थे। श्रपती रचनाश्रों में उन्होंने आवश्यकतानुसार सभी 
प्रकार के प्रचल्षित शब्दों का प्रयोग किया है । 


भारतेंदु हरिश्चन्द्र का प्रभाव भाषा ओर साहित्य दोनों पर बढ़ा 
गहरा पढ़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहत ही 
चलता,मधुर श्रार स्वच्छ रूप दिया । मुन्शी सद्ासुखलाल की भाषा साधु 
होते हुए भी पण्डिताऊपन लिये थी; लल्लूलाल में ब्जभाषापन और 
सदलमिश्र में पूर्वीपन था । राजा शिवप्रस्ताद का डदू पन शब्दों तक ही 
परिसीमित न था, चह त्राक़्प्रविन्यास तक में घुस गया था। राजा 
दमणसिढ की भाषा विशुद्ध ओर मधुर तो अवश्य थी पर आगरे की 
बोलचाल का पुट उसमें कम न था । भाषा का निखरा हआा शिष्ट सामान्य 
रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकर हआ्मा । 


हिन्दी गद्य के नत्रीन स्थिर रूप की प्रतिष्टापता के साथ साथ भारतेंदु 
ने सादिः, दे. बिविय अंगें के विकास की ओर -भी ध्यान दिया । उन्होंने 
अपनी २पालयात्रा के पश्चात्‌ बद्भाल के नाटकों का: हिन्दी में अनुवाद 
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फिया और साथ ही मोलिक नाटकों की भी रचना की । वेदिकी हिंसा,कपू र- 
मंजरी, सत्य हरिश्चन्द्र, चंद्रावली, भारतदुर्दशा, अ्रंवेरनगरी, नीलदेवी 
आदि नाटकों में आपने पोराणिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक जगत्‌ की 
अब्य विवेचना की । कविवचनसुधा नाम की पत्रिका स्थापित कर आपने, 
सम्बत्‌ १६३० में, हरिश्चंद्र मेगजीन (पीछे से हरिश्चंद्र-चंद्रेका) नाप्त 
की मासिक पत्रिका निकाली, जिसने हिन्दी गद्य को परिप्कृत तथा 
परिमार्जित बनाया । 

भारतेन्दु के गय्य का उदाहरण:ः-- 

हम सरकार से और अपने सब्॒ आय भाइयों से द्वाथ जोड़कर 
निवेदन करते हैं; इसको सब लोग एक वेर चित्त देकर और इट छोड़कर 
सु्नें। यदि सर्कार कहे कि दम धर्म विषय में नहीं बोलते तो उस 
का हम से पहले उत्तर सुन ले। सती द्ोना हमारे यह्टाँ स्त्रियों का परम 
धर्म हे, इसको सकोर ने बलपूर्वक क्यों रोका हे ? क्योंकि यह धर्म प्राण 
से सम्बन्ध रखता है और प्रत्रा के प्राण की रक्षा राजा को सब के पहले 
मान्य है। 

(हरिश्चंद्र-चंद्रि का) 

उपयु क्र संदर्भ में हिन्दी का सामान्य रूप प्राप्त द्वोता हैं। किन्तु 
जहाँ चित्त के किसी स्थायी भाव की अ्रभिव्यक्कि है, वहाँ की भाषा श्रधिक 
साधु, परिष्कृत तथा संस्कृतगर्शित बन गईं है :-- रऊज ++ 

/क्ष्या सारे संसार के लोग सुखी रहें श्रोर हम लोगों का परम व्चु 
पिता, मित्र, पुन्र, सव सावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूलति, 

का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिन्दी का एकमात्र 
जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता हरिश्चन्द्र ही दुखों हो 
(प्रेमयोगनी में सूत्रधार) 

शाचीनता और नवीनता का रुचिर मिश्रण ही भारतेंदु की कला की 

विशेषता है। कभी वे रीतिकाल के कविताकुञ्ञ में जा पैठते थे तो कभी 
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आधुनिक काल की वीथियों में विचरण करने लग जाते। कभी भंठ 
साधुओं का भंडाफोड़ करते तो कभी सच्चे भक्न की भाँति हृदय को 
सांद्र बना देते । कभी समाज-सुधारक के रूप में कठिन कठोर आलोचनाएं 
करते तो कभी देश-प्रेम में मस्त हो आँखों से दरिया बढ़ा देते। यही 
कारण था कि नये पुराने रसिक भक्न, सभी समानरूप से आपके प्रशंसक, 
सखा ओर साथी थे । 


दाता ऐसे थे कि कभी किसी को द्वार से मोड़ा ही नहीं। सखा ऐसे 
थे कि एक दो नहीं अनेकों को हिन्दी की ओर प्रवृत्त कर लेखक ओर 
कवि बता दिया । यही कारण हैं कि हिन्दी साहित्य में आपका समय 
हरिश्वन्द्रकाल से विख्यात है । जीवन श्रोर साहित्य के अंतर को मिटा 
कर दोनों को मिला देने, साहित्य में नए-नए विषर्यो का समावेश करने, 
शब्दों को समु चत और सुन्दर रूप में बरतने ओर भाषा को परिष्क्ृत 
ओर परिमार्जित बनाने में भारतेंदु ने बड़ा काम किया है । 


भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित पत्र-पत्रिकाश्रों में भव्य निबंर्धो द्वारा विविध 
विपयों की विव्रेचना होने लगी ओर हिन्दी गद्य प्रबत्न वेग से अपने स्वा- 
गीण विकास की ओर अग्नसर हुआ । भारतेंदु जी के जीवनकाल में ही 
उनके चारों श्रोर दिन्दी लेखकों का अच्छा मंडल तैयार हो गया था, 
जिसमें परिकत प्रतापनारायण भिश्न, बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायंण चोधरी, 
श्रीनिवासदास तथा अम्बिकादत्त व्यास के नाम विशेषरूप से उस्लेख- 
योग्य हैं । 


प्रतापनारायण मिश्र 


मिश्र जी बेसवादे के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ये भारतंदु 
जी की शेली को ही आदश मानते थे। पर इनकी शैली वास्तव में 
भारतेंदु की शैली से बहुत घिज्ञ थी | जहाँ भारतेंदु की शैली मधुरता, 


आधुनिक युग; गद्य का विकास २१) 


स्निग्वता, प्रांज्ता तथा सरक्षता से संयत्न थी वहाँ मिश्र जी की शेली 
में विनोद तथा मनोरञ्ञन की मात्रा अधिर रहती थी । आपकी भाषा में 
परिचमी अवधी का मेल है और उसमें लोकोह्नि तथा मुहावरों का सुन्दर 
बिधान है। आपके गद्य का एक उदाहरण: 


सद्ददय सुहृदूगण आपस में ग्राप आपकी बोली बोलते भी नहीं हैं । 
एक हमारे उदू दां मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अ्भिलापा से आते 
जाते थे (पर जब ऊपरी व्यवह्वार मित्रता का सा देखा तो इमने उनसे 
कहा कि बाहरी लोगों के सामने की वात न्यारी-है; अकेले में अथवा 
अपनायत वालों के आगे ञ्राप ग्राप न किया करो | इससे भिन्नता की 


घिनमिनाहट पाई जाती है । 
) घालकृष्ण भट्ट | 


पणिडत वालक्ृष्ण भट्ट ने १६३३ में अपना हिन्दीप्रदीप निकाला 
जिसमें बततोस वर्ष तक सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब 
भकार के गद्यप्रबन्ध निकलते रहे । शैज्ञी आपकी मिश्र जी की शैली से 
मित्वती है। पूर्वी प्रयोग आपसे भी नहीं छुटे । उपसा, रूपक, उत्पेक्षा 
भादि अल्लंकारों के विधान पर भी आपका ध्यान रहता था। 


भट्ट जी के गद्य का उदाहरण:-- 

अथवा यह कालरूपी श्रोत्रिय ब्राह्मण के नित्य जपने का श्रोकार 
भद्मंत्र है, या अंधकार मद्ाशाज के हटाने का अंकुश है, या विरदिणियों 
के प्राण कतरने की कैंची है अथवा »ज्ञारस्स से पूर्ण पिटारे के स्वोलने 
की वुझी है, या तारामौक्िकों से गुथ द्वार के बीच का यद सुमेणः 
अथवा जज्ञम जगत्‌ मात्र को डसने वाले अनंग भुजज्ञ के फन वर का 
चमकता हुआ मणि है, या निशा-नायिका के चेहरे की ४स्कराद 

। पारामोतियों की दो सीपियों में से एक सीपी दे । 


भट्ट जी के निवन्धों में इनके गम्भीर अध्ययन ओर ब्यापक पांढिस्य 








दया 
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का परिचय मिलता है; परन्तु व्यापक पणिडत होने पर भी इन्होंने अपनी 
भाधा को दुरूड़ तथा जटिल नहीं होने दिया + 


बदरीनारायण चौधरी; प्र मघन 

उपयु क्र दोनों महानुभारतों के समान प्रेमघन जी ने भी अपने उमहते 
विचारों को मुद्वित करने के लिए आनंदकादं विनी नाम की मासिक पत्रिका 
निकाली थी । शैली आपकी सब से विलक्षण थी। आपने गद्य में संस्कृत 
के तत्सम शब्दों को भरपूर स्थान मिलता था ओर अलंकारों की श्रच्छी 
छूटा बॉधी जाती थी | आप विचारशील लेखक थे ओर भारतेंदु जी के 
उतावलेपन की सदा शिकायत किया करते थे | 


कादंबिनी के समाचार भी आल्लकारिक भाषा में होते थे | 
उदाहरण के लिए:-- 

दिव्य देवी श्री महाराणी बढ़दर लाख भैँफट भेल और चिरकाल 
पर्यत बड़े बढ़े, उद्योग और मेल से दु:ख के दिन सकेल, अचल को” 
का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बौठ गई | ईश्वर का भी क्या खेल है कि 
कभी तो मनुध्य पर दुःख की रेलपेल और क्रभी उसी पर सुखकी कुलेल हे । 

हिन्दी में समाल्ोचनाव्मक निबर्न्धों का सूत्रपात भी प्रमघन ही ने 
किया था । इन्दोंने बाबू गदाधरसिंह द्वारा अनुवादित वज्ञविजेता और 
ज्ञाज्ना श्रीनिवासदासकृत संयोगितास्वयंवर की विचारपूर्ण आलोचना 
की थी। 
श्रीनिवासदास 

आपने तपतीसंवरण , संयोगितास्वयंवर, रणधीरप्रेममोहिनी ये तीन 
नाटक श्रोर परीक्षागुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास लिखा था। 
मनोविनोद तथा ब्यंस्योक्नियों भ ही अपनी प्रतिभा को व्यय न कर आपने 
इसे संसार को ऊँच-नीच के परीक्षण में भी प्रत्नृत्त किया था। आपके गद्य 
का उदाहरण; -- 
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जीवन ! तू मुझे कृतध्न मत समझ | में कृतज्ञ हूँ। मेरे हृदय में 
क्रोध की आग धघकती है । मेरे मन में मित्र की प्रीति महकती है। में 
चैरियों को तिनके के घराबर जानता हूँ । में जगत्‌ के अपयश को मौत से 
चद॒कर मानता हूँ | यह लाई का बाजा मेरे मन की उमंग को चौगुना 
चदाता है । 


अंबिकादत्त व्यास 

व्यास जी संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे, शरौर आपने संस्कृत ओर 
हिन्दी दोनों भाषाओं की प्रशंसनीय सेवा की है । हिन्दी सेवा के लिए 
पीयूषप्रवाह नाम का समाचारपत्र निकाला। आपने ललिता ओर गोसंकट 
नाम के दो नाटक लिखे ओर मतद्ममीमांसा नाम का गद्यग्रंथ भी लिखा । 
आयसमाज से इम्हें चिढ़ थी; इसलिये इन्होंने सनातनघम के समर्थन 
में अवतारमीमांसा, मूर्ति पूजा आदि पुस्तक प्रकाशित कीं | 

आप लंबे २ बाक्य लिखते थे, फिर भी उनमें शिथिलता नहीं आने 
देते थे | आपके ग८्य का एक उदाहरण :-- 

जिस लड़के को करते में घुडी तक लगाना नहीं आता और 
पाखाने से आ हाथ धोना तक नहीं श्राता, उस लड़के के विशुद्ध दुग्ध के 
फेन ऐसे कोमल दृदय में यूरोप और अमेरिका की खेती की ज!ती हैं । 
चघर से चटनी और घुधना चाटते हुए स्कूल में पईचे कि देखादेखी 
पेंसिल चाटना तो पहला लेसन सीखा। अत्र चाहे दिंदू का लई॒॑का 
मुसलमान के लड़ के से पं सिल ले और चादे श्रोत्रिय ब्राह्मण का लड़ का 
धोबी के बच्चे से ले | पेंसिल के चाटने के समय कुछ सोच विचार 
सो क्यों नस 


भावू बालमुकु द गुप्त 
आपने व गवासी और भारतमित्र द्वारा हिंदी गद्य की स्तुत्य सेवा की 
है। इनके लिखे शिवशंभु के चिट्ठ हास्य और ब्यंग्य के लिये स्‍्मरणीय 
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रहेंगे । इनके हास्य ओर ब्यंग्यपूर्ण लेखों में राजनीति की मात्रा अधिक 
रहती थी । 


पंडित ते।ताराम 

भारतेंदु के साथी, अ््नीगढ़निवासी पंडित तोताराम ने भाषा- 
संव्रधिनी नाम की एक सभा स्थापित की थी ओर भारतत्रथधु नाम का 
साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। 


पंडित मोहनलाल पंड्या 


प्रसिद्ध पुरातखत्रेत्ता पंड्या जी ने गिरती दशा में हरिश्चन्द्रच॑द्रिका 
को संभाला था । कविराज श्यामलदान जी ने जब श्रपने प्रथ्वीराजचरित्र 
नामक ग्र' थ में प्ृथ्वीराजरासो को जाली ठहराया था, तब आपने रासोसंरत्षा 
लिखकर उछे यथाथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। 


पंडित भीमसेन शर्मा 


पहले आप स्वाप्ती दयानंद जी के अनुयायी थे। संवत्‌ १६४७० और 
१६४२ के मध्य आपने धर्म॑क्षंत्रधी कई पुस्तक लिखीं श्रोर कई संस्कृत 
गथों के हिंदी भाष्य भी निकाले । आपने आर्यसिद्धांत नाम का पत्र भी 
निकाला था। श्राप फारसी के शब्दों को संस्कृत का रूप देने के पक्तपाती 
थे आर दुश्मन को दुःशमन तथा चश्मा को चद्धमा कहते थे । 


ठाकूर जगमोहनर्सिह 


विजयराबबगढ़ , मध्यप्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगप्रोहनसिंह संस्कृत 
ओर त्ंग्रं जी के श्रच्छे झ्ञता, हल्दी के कबि ओर चलते गद्यल्लेखक थे 
भाप प्रकृति के रूपम्राधुय की सच्ची परख थी ओर आपकी रचनाओं 
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में सच्ची अभूति तथा उससे उत्पन्न होने वाला श्रकृति के ख्राथ रागात्मक 
संब ध विद्यामान रहता था । 

आपका गद्य मधुर, सरस तथा साहित्यिक होता था। उदाइरण 
के लिए :-- 

ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोल्लों 
की भाड़ियों और मनोदर पहाड़ियों के बीच होकर बहती है, कंकणत् 
नामक पर्वत से निकल अनेक दुर्गम, विषम और थ्रसभ भूमि के ऊपर 
से, बहुत से तीर्थो और नगरों को अपने पुएय जल से पावन करती, 
यूवं समुद्र में गिरती हे । 


फाशी नागरी प्रचारिणी सभो और सरस्वती 


कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतेंदु के उदय के उपरांत हिंदी 
साहित्य को पद्य और गद्य दोर्नो क्षेत्रों में श्रच्छी प्रगति मिली ओर भारतेंदु 
की मित्रमंढली ने पत्र-पत्रिकाएँ थ्रादि प्रकाशित कर उसे सर्वा गीए विकास 
की झोर अ्रग्नसर किया। राजा शिवप्रसाद की कृपा से हिंदी को स्कूलों में 
स्थान मिल गया था, किंधु राजकम चारियों तथा कचहरियों में इसे श्रथ 
भी प्रवेश न मिल्ल पाया था । इस प्रकार हिंदी, जनता की भाषा होकर 
भी सरकारी कायाक्षर्यों से बहिप्कृत थीं। 

हिंदी को इस त्रटि को दूर करने के लिए, संवत्‌ १६९० में, कइ उत्साह 
छात्रों ने, जिनमें वाघू श्यामसु दरदास,पंडित रामनारायण मिश्र ओर ठाकुर 
शिवकुमारसिंह मुख्य थे.काशी नागरी प्रच।रिणी सभा की स्थापना की | सच 
पूछिए तो इस सभा को जन्म से लेकर श्रव तक परिवर्धित करने झोर लोक 
कल्याणकारिणी बनाने का श्रे य रायबहादुर बावू श्यामसु दरदास का 
जिन्होंने इसकी सेवा में एक प्रकार से अपना सर्वस्व दी अप ण कर दिया । 

जन्मते ही सभा नागरी अ्रक्वरों के प्रचार ओ्रोर हिंदी साहित्य को 
सम्दि की ओर बेग से श्रप्नवर हुई। संवत्‌ १६२२ में जब युक्रप्रांत के 
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गवर्नर सर ऐंटनी (पीछे लाड) मेकडानल्ड काशी पवारे, तब सभा ने एक 
आध्रिदनपत्र में नागरी के सार्ग में आने वात्ती कठिनाइयाँ उनके संघुख 
रक़्खों । वंवत्‌ १६९९ में एक प्रभावराली डेयूटेशन-जिपरमे अप्रोध्यानरेश 
मद्ाराज प्रतापसिंह जी, मॉँडा के राज्ञा गमगप्रसादर्सिह, आवागढ़ के राजा 
वजवम्तसिंद, ढाक्टर सु दरला/ल ओर पडित्र मदनमोदन मालवीय जैसे 
मान्य सजन संमिल्षित थे-लाट साहब से मिला ओर उनसे नागरी के प्रति 
उनकी सहानुभूत तथा समत्रेदना का संदेश लेकर लोटा । इन प्रयर्रर्नो का 
शुभ परिणाम यह हुश्वा कि संवत्‌ १६२७ में कचइरियों में नागरी के 
प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हो गई । 

उक्त कार्य के साथ साथ सभा ने हिंदी के प्राचीन ग्रर्थों का अनुसंधान 
करने श्रोर उन्हें छापकर प्रकाशित करने की श्रायोजना भी की । प्राचीन 
साहित्यिक खोजसंब्ंधिनी नागरी प्रचारिणी पत्रिका में बढ़े ही मार्मिक ओर 
गंभीर लेखों की श्८खजा चली । हिंदी में विज्ञानसंबंधी शब्दों की रचना 
कर सभा ने वेज्ञानिक कोप प्रस्तुत किया ओर पारितो पक तथा प्रोत्साहन देकर 
लोगों में उच्च साहित्य को पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति उत्पन्न की | हिन्दीशब्द- 
सागर असे प्रामाणिक तथा बृढ़त कोष का संकलन कराकर सभा ने हिंदी 
की अ्रमूल्य सेवा की है । 

अब तक हिंदी गद्य का नवीन प्रवाह साहित्य” ओर “नगरी अद्धर्रो 
का प्रचार इन दो धाराश्रों में देग के साथ वह रहा था; उसके विधायक- 
गण उसके मार्ग में आने वाली विध्नवाधाओं को दूर करने में दत्तचित्त 
थे। इस प्रवाह का रूप केसा ओर कितना खंबत तथा परिष्कृत है, इस 
आर उनका ध्यान न जा पाया था । 


संवत्‌ १६९६ में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ यह त्रुटि भी 
दूर हो रु । पंडित मद्ावीरपसाद हिखेदी जैसे श्रेंपठ संपादक श्रोर व्याकरण- 
विद्‌ विद्वान के हाथों में रहकर सरस्वती ने भाषासंस्कार का जो अभूतपूर्व 


काय 77 बढ़ डसक्ल नाम को हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर कर 
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देने के लिए पर्याप्त है। भाषा को काट-छाँट कर परिष्कृत काने,व्याकरण के 
नियमों की प्रतिष्ठा करने, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने और 
अंग्र जी की ओर बढ़ते हुए नवयुवकों में हिंदी-प्रेम उत्पन्न करने का महर्व- 
पूर्ण काये द्विवेदी जी ने सफलता के साथ संपत्न किया। 


इस प्रकार नागरीप्रचारिणी सभा को स्थायना श्रोर सरस्वती पत्रिका 
के प्रकाशन के उपरांत हिंदी गग्न की दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति होने 
खगी। विविध विषयों पर, विविध शैलियों में प्रंथरचना होने लगी और 
हिंदी सुसंयत होकर अपने सर्वा गीण विकास की ओर अग्रसर हुई । हास्य- 
विनोद, बाद-विवाद, व्यंग्य, व्याख्यान सभी के उपयुक्र शैलियाँ निकल 
आई और धर्म तथा देगाप्रेम से प्रेरित हो, अंग्रेजी के विद्वानों ने बंगभाषा 
की छाया में रहते हुए हिंदी की सेवा करनी श्रारंभ कर दी । 

संत्रत्‌ १६६६में प्रयाग में हिन्दी साहित्य संमेलन की स्थापना हुई,जिसने 
हिंदी की साहित्य-बुद्धि तथा श्रोबृद्धि में प्रशंसनीय कार्य किया । 

महात्मा गांधी द्वारा उठाये गये स्वदेशी श्रां रोलन ने हिंदी को राष्ट्रभाषा 
बनाने में सहायता दी, जिसके फलस्वरूप अब हिंदी किशोरावस्था में पग 
रखती हुई विविध प्रकार की मनोहर वृत्तियों में विद्वत हो जनता $। कंठहार 
बन रही है। 

यह हुआ हिंदी गद्य का सिंहावलोकन । अब हम इस गद्य को नाटक, 
उपन्याप्त, आ्राख्यायिका, न्विंधव ओर समालोचना के रूप में विभक्न कर 
प्रत्येक के ऊपर श्थक्‌ शथक विचार करेंगे। 
नाटक 

यद्यपि संस्कृत में अश्ववोप, भास, कालिदास, भवभूति आदि की 
रचनाओं के रूप में प्रचुर नाटक-साहित्य विद्यमान था तो भी संस्कृत के 
पदरचिन्हों पर चलने वाल्ली हिंदी में नाटक-साहिस्य का सूजन बहुत पीछे हुआ 
इसका मुख्य कारण तो यह है कि जब हिंदी का प्रसव और विकास हुआ 
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उन दिलों देश में मुसलमानों का दोरदोरा था,उपद्र्वों की भरमार थी,श्रशांति 
के समय में र॑ग खेलना ओर रं गमच की आरायोजना करना कठिन है। मुस- 
लम्तानी राज्य में शांति का समय भी आया, किंतु इन लोगों की सभ्यता 
में नाटक के किये स्थान न था। मुप्त॒ल्षमान मूर्तिपूजा के विरोधी थे ओर 
इनके यहाँ अनुकरण से संबंध रखने वाली कला का तथा उसके साथ चल्लने 
वाले नृत्य ओर गान आदि का तिरस्कार या। साथ ही हिंदी में गद्य का 
अभाव सा था । अंग्रेजों के राज्यकाल में नाटकीय कला पारसिर्यों के हाथ 
में रही; फत्नत: उन्नीसवीं सदी के आरम्भ तक हमें हिंदी में यथार्थ नाटक के 
दर्शन न हो पाए। 


यों तो संवत्‌ १४६० में विद्यापति ने पारिजातहरण भोर रुक्मिणी 
परिणय, संवत्‌ १६४३ में उरपन्न हुए बनारसीदास जैन ने समयसार, संवत्‌ 
१६६७ के लगभग हुए प्रामचन्दर चोहात ने रामायण महानाटक, संवत्‌ 
१६८० के लगभग हुए दृदयराम ने हजुमन्नाटक, सत्रहवीं सदी में देवकवि 
ने देवमाया प्रपंच, संवत्‌ १६८३ में उत्पन्न हुए महागज यशवंतर्सिह ने 
प्रबोधचंत्रोदय (अनुवाद), संवत्‌ १७३७ में नेवाज् ने शकुन्तत्ञा ओर 
उन्नीसवीं सदी में पढित ज्लल्लूजीजञाल के वंश में उत्पन्न हुए पं०हरीराम 
ने जानकडीरामचरित नाम के नाटक रचे, किंतु ये सब या तो संस्कृत नाटकों 
के अ्रनुवाद मात्र थे ओर या नाटक के परिषान में काब्यमात्र थे। 


नाटकों के नियमों को दृष्टि में रखकर सब से पहला नाटक हिंदी में 
भारतें : के पिता बाबू गिरिधरदास ने नहुप नाम का लिखा,जिसमें उन्होंने इंद्र 
अर नह॒ुप की कथा का अभिनय की दृष्टि से वर्णन किया । इसके उपरांत 
शाजा लक्ष्मणसिंद ने शकु'तला का हिंदी में अनुवाद किया, जो कल्ला और , 
सादिय की दृष्टि से भब्य संपन्न हुआ । 
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किंतु हिंदी में यथार्थ नाटक-रचना का सूत्रपात भारतेंदु जी के उदय 
के साथ ही हुआ , जिन्दोंने सोलह के लगभग नाटक ओर प्रहसन लिख 
कर हिंदीभाषियों को नाटक-रचना को ओर ओआक्ृष्ट किया। उनकी देखा* 
देखी बाबू तोताराम ने केटोक्ृतांत, लाला श्रीनिवासदास ने तपतीसंवरण 
ओर रणधीरप्रेममोहनी, बावू केशोराम भट्ट ने सज्जाद संबुल, गदाघर 
भट्ट ने मृच्छुकटिक, वदरीनारायण चोधरी ने वीरांगनारदस्य, अंबिकादत्त 
ब्यास ने लतिका, वेणीसंदहार और गोसंकट, और बाबू राधाक्ृष्णदास ने 
दुःखिनी बाला, पद्मावती, और मदाराण। प्रताप नाम के नाटक लिखे । 


इन नाटकों में क्रमशः देवता, रात्सस, यक्त गंधवांदि दैंवी पात्रों के 

स्थान में मानवी पात्रों का प्रवेश हुआ ओर पद्य की जगह गद्य का प्रयोग 

किया गया । नाटकों में पथ को हटाकर गद्य की प्रतिष्ठा करने में बाबू 

| द्विजेंद्रलाल राय के बंगला नाटकों ने अ्रच्छा काम किया । इन नाटकों का 
| हिंदी अनुवाद पंढित रूपनारायण पांडेय ने अच्छा किया । 


$ इसी बीच लाता सीताराम ने बहुत से संस्कृत नाटकों का हिंदी श्रजु- 
/ बाद प्रक्नाशित किया। पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूतिक्कत उत्तर- 


रामचरित और मालतीमाधव का झुन्दर अनुवाद किया है। 


आधुनि5 नाटककारों में काबू जयरांकरप्रसाद ने अजातशत्रु, 
जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, कामना आदि सुन्दर 
नाटक लिखे हैं, जिनमें उनकी भव्य प्रतिभा और सूदम गवेषणाशक्ि 
का अच्छा चमत्कार मिला है। जिस प्रकार द्विजेंद्र बावू ने अपनी 
कृति में मुगबकालीन भारत का चित्रण ऊछ़िया है, उसी श्रकार प्रसाद 
जी ने अपनी रचना का विपय बोदकालिक भारत को बनाया है । श्रापके 
पाठकों में मनोवैज्ञानिकता श्रोर अंतद्व द्व पर्याप्त मात्रा में मित्तते हैं । 
किंतु कला की दृष्टि से अच्छे होने पर भी इनके नाटक दुरूढ् होे के 
४<क्वारण रं गमंच पर नहीं खेले जा सकते । 
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- प्रसाद के अतिरिक्र पंडित बदरीनाथ भट्ट, पंडित माखनजाल चतुर्वेदी) 
श्री जगनज्ञाथ प्रसाद मिलिंद तथा सेढ गोविन्ददास ने अच्छे नाटक लिखे 
हैं। सेठजी के नाटकों में कर्तव्य, दर्प, प्रकाश, स्पर्धा, सेवापथ, विकास, 
कुलीनता और शशिगुप्त उल्लेखनीय हैं ॥ अलमोड़ा जिला निवासी पंडित 
गोविंदवत्लभ पंत ने वरसाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी ओर अंतःपुरका 
छिद्र नाम के भद्द नाटक लिखे। पंतजी की वनमाला अनोखी रचना है। 
पौराशिक आधार पर लिखी गई प्रेम की यह कहानी पंतजी की कवित्व 
शक्कि से चमक उठी है ओर नाटक के उपयुक्त बन गई है। जी० पी० श्री 
चास्तव के नाटक चटकीले होने पर भी नवयुवर्को में कुरुचि उत्पन्न करने 
वाले हैं । 


१६६० में जिला आजमगढ़ में उत्पन्न हुए पंडित लद्॑मीनारायण 
मिश्र ने श्रशोक, सन्‍्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग 
सिंदूर की होली नाम के नाटक लिखे जिनमें वतमान समाज का सुन्दर | 
खाका खींचा गया है । 

संबत्‌ १६६९ में ग्वालियर में उत्पन्न हुए हरिकृष्ण प्रेमी ने पंजाब में «& 
रहकर स्वष्नभंग, श्राहुुति, रक्ावन्धन, शिवा साधना, प्रतिशोध, बन्धन 
तथा मंदिर नाम के अच्छे नाटक लिखे । 

पंडित उदयशंकर भट्ट के रचे विक्रम।दित्त्य, दाहर, अंबा, सगर विजय, 
अंतहीन अंत, विश्वामित्र, कमला ओर राधा नाटकीय दृष्टि से अच्छे बने 
हैं श्र इन सब में भद्दजी के सघषमय जीवन की छाप स्पष्ट है । 


इन लोगों के अतिरिक्न राय देवाप्रसाद पूर्ण ने संवत्‌ १६६० में 
चन्द्रकला भानुकुमार, जगज्ञाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने ,मधुरामिल तथा तुलसी , 
दास, मिश्रवन्वुग्रों ने नेत्रोन्मीवन, पूर्व भारत, उत्तर भारत तथा शिवाजी, 
मैधिल्नीशरण गाप्त ने चन्द्रहास, माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णाजैन युद्ध 
रामनरश ज़्िवाडी ने सुभद्रा, जयंत, प्रेमलोक, पेखन तथा वफाती चाचा, 
प्रेमचंद ने संग्राम कर्बल्ला, और प्रेम की बेदी, सुदर्शन ने दयानंद, अंजना) 
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ओआनरेरी « मनिष्टट ओर भाग्यचक्र, चतुरपेन शास्त्री ने भ्रमर राठौर, 
उत्सग, सीताराम और श्रीरास, बेचन शमा उम्र ने इंसा, चार बेचारे, 
ढिक्टेटर, गंगा का बेटा, उर्पेंद्रनाथ ने जय पराजय, स्वग की मलक, 
पृथ्वीनाथ शम्ो ने दुविधा, अपराधी ओर शराबी, ओर सुमित्रानन्दन पत 
ने ज्योत्स्ना नामक नाटक लिखे हैं । 

हाल ही में पंजाव विश्वविद्यालय के आचाये ढा० सूयकान्त ने ब्रंता 
को रॉँकी नाम का उत्कृष्ट नाटक लिखा है. जिसमें वसिष्ठ विश्वामित्र के 
युद्ध पर प्रकाश डालते हुए तात्कालिक भारत का सुन्दर चित्र खींचा 
गया है । 

विभिन्‍न भाषाओं के माटकों का हिंदी में अनुब्ाद करने वार्लो में 
श्रो सीताराम भूप ( जन्म संवत्‌ १६३६ अ्रयोध्या ), रूपनारायण पांडेय 
( १६४१ लल्लनऊ ) सत्यनारायण कचिरक्ष (१६४१ आगरा) बाबू रामचन्द्र 
बसों (१६४६ काशी) जी, पी, श्रीवास्तव (१६४८ गोंडा ) ढा० लद्मण- 
स्वरूप (लाहोर), डा. मंगलदेव शास्त्री (बनारस), डा, सूर्यकान्त (ज्ञाहोर) 
और बलदेव शास्त्री (लादोर) और कैलाशनाथ (लाहौर) ने श्रच्छी ख्याति 
प्राप्त की है । 


एकांकी नाटक लिखने में डा. रामकुमार बम, उदयशंकर भट्ट, सेठ 
गोविंददाप्त, उपेन्द्रनाथ अ्रश्का, भुवनेश्वर, सुदर्शन, शंभुदयाल सक्सेना, 
गयेशप्रसताद द्विवेदी और भगवती चरण वर्मा आदि ने श्रच्छा नाम 
कमाया है। 

इतनी बड़ी मात्रा में नाटक लिखे जाने पर भी हिंदी के रह्नमंच में 
जो न्यूनताएं हरिश्रंद्र के समय में थीं, वे श्रब भी वैसी ही विद्यमान 
है। हिंदीभाषियों का शिष्ट समाज अब भी रंगमंच को उपेझा को 
इष्टि से देखता है, जिसका परिणाम यह है कि रह़्संवंधी सारे आयोजन 
उ्दृ'भाषाभाषी पारसी कंपनियों के हाथ में हैं। जो सज्जन हिंदी में नाटक 
लिखते हैं, उन्हें नाटकीय कल्चा का परिज्ञान नहीं होता ओर अ्रध्यायों तथा 
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परिच्छेदों के स्थान में अक्ष, दरृश्यादि नाम रखकर गद्य-पद्य की मित्री 
खिचड़ी में वे जो कुछ भी हिंदी जगत के संप्रुख प्रस्तुत कर देते हैं, बढ़ी 
नाटक के नाम से चल पढ़ता है । 

वास्तव में हिंदी जगत्‌ को वर्त मान नाटइ-तेखकों के बजाय ऐसे 
नाटककारों की श्रावश्यकता है जो समाज के धुद्म निरीक्षक हों, मनोविज्ञान 
के चितेरे हों, अभिनय और संगीत के पारखी हों, भाषा पर जिनका 
आधिगप्स्य हो श्रोर जो गद्यपद्यमय संदर्भों में गंभीरता लाकर उन्हें जनता 
के संमुख प्रस्तुत कर सकते हों । 
उपन्यास 

लाला श्री निवासदासक्ृत परीक्षागुरु के उपरांत हिंदी के उपन्यारसों में 
बावू देवकीनंदन खत्रो की चंद्रकांतासंतति का नंबर है,जिसने लाखों निर्षरों 
ओर उद्‌'पढ़ों को हिंदी का प्रेमी बनाया । यद्यपि खत्री जी की कृति में 
घटनावैचित्य के अतिरिक्त ओर कोई भी साहित्यिक तस्‍्त्व नहीं है, तथापि 
ढंदी जगत्‌ में उसका एक निजी महच्त्व है । इनके अनंतर गइमरी जी के 
जासूसी उपनन्‍्तार्सों की घूम मची । इनके डपरांत पंडित क्रिशोरीलाल 
गोस्व्रामी ने पचार्ततों मोलिक उपन्यास लिखे, जो साहित्यिक रचना होने 
पर भी भाषा की दृष्टि से असफल रहे | उनके उयन्‍्यास अद्विकांश घटना- 
विशिष्ट (; उनमें पात्रों के च रेत्रविकास की ओर कम ध्यान दिया गया 
दे । कईीं कहों आपका सोंदियवणन श्रश्लील तथा कुप्रभावोत्पादक भी हो 
गया है। इसके पर्वात्‌ दरिय्ौधजी ने ठेठ हिन्दी का ठाठ और अधखिला 
$ल नाम के दो मौलिक उपन्थाध लिखे; किंतु ये दोनों रापा का नमूल 
दिखाने के लिए लिखे गये थे, न क्रि उपन वासकला की अभिवृद्धि के लिए । 
महता लज्जाराम के धूर्त रसकलाल, आदर्श दंपति, आ र्श हिंदू आदि 
डोट छोटे उपन्यासा में भी कला का विकास नहां होने पाया। हाँ, बाबू 


वैजनदनसदाय की लालचीन, सौदर्यपरासक तथा राधाकांत नामक कृतियों 
में अवश्)मेत्र उपत्यास का भावप्रवान शद्ध॒ साहित्यिक रूप संपन्न हुआ है। 


६ 


। 
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हिंदी उपन्थासत्षेत्र में युगान्तर उपस्थित करने वाले थे श्री प्रेनचंद, 
जिन्होंने चरित्रचित्रण को लद्धय बनाते हुए श्रपने पात्रों को सजीब तथा 
ब्यक्षिस्वपूर्ण खबा किया ओर हिंदी में सेवासदन, वरदान, प्रेमाश्म, रंग- 
भूमि, कायाकल्प, निमला, प्रतीज्ञा, गबन ओर कमंभूमि जैसे सजीव उप- 
न्यासों की श८/खला वॉघकर उसे इस क्षेत्र का धनीव ना दिया । 

कहना न होगा कि प्रेम्राश्षम, रंगभूमि, कायाकल्य ओर कमंभूमि में 
प्रेमचंद उपन्यासम्राट्‌ के रूप में हमा! संमुख आते हैं । अब वे किसी 
जाति, श्रणी या देशविशेष के प्रतिनिधि नही, अपितु विश्व भर की 
अखिल चेष्टाओं के चितेरे बन विश्वजनीन कलाकार वन गये हैं । 


प्रेमचंद के भावुक हृदय में देहाती समाज के प्रति समबेदना थी 
ओर उन्होंने उनडे खुख-दुःख ओर रहन-सहन का चित्र खींचा भी भ्रनोखा 
है। सामाजिक विवमता ओर भेदभाव को छॉटने की अभिलापा उनमें 
अंत तक बनी रही । अपने इस उद्द श्य को उन्होंने ब्यंग्य श्रथवा तानों 
से नहीं, अ्रपितु मीठी चुटकियों द्वारा बढ़ी भब्यता से संपादित किया है। 


मानसिक उत्थान ओर पतन का वर्णन भी आपका अनूठा होता था । 


देश की वर्तमान दशा और उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए 
आपने अ्रपनी रचनाओं में आदशंवाद को प्रधानता दी है । 


कंकाल श्रौर तितली नामक उपन्यास लिखकर जयशंकरप्रसाद ने 
इस छत्र में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। कंकाल में चरित्रचित्र/ श्रच्छा 
संकन्न हुआ है। मंगलदेव श्रौर यमुना के चित्र सजीव बन पढ़े हैं। पढ़ते 
पढ़ते एक के प्रति छणा ओर दूसरी के प्रति समत्रेदना बढ़ती चली जाती 

है । आपके उपन्यार्सो में घटना की अपेक्षा भावों की प्रधानता हैं। 
इनझे अतिरिक्त विश्वंभरनाथ शर्मा कोशिक ने भिखारिणी और 
माँ, व्‌ दावनलाल ने गढ़ कु डार, चंडीप्रसाद दृदवेश ने मं|्ल्प्रभात ओर 
मनोरमा, चतुरसेन शास्त्री ने छृदय की प्यास, छुदय की वरख और 
५४ अमर अभिलापा, ओर जैनेंद्रकुमार ने तवोमू/म, परम्र तथा सुनीता 
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खिखकर उपस्यासच्षेत्र में श्रच्छी ख्याति प्राप्त की है। 


आख्यायिका 

बीसवीं शताउदी के साथ, अ्रज्ञरेज्ी की छोटी २ कहानियों की शैली 
पर, हिंदी में ग्राब्यायिका लिखने की प्रथा चल्नी, जिनमें ऐतिहासिक 
तथा सामाजिक घटनाओं का अश्रष्छा चित्रण हुआ। हिंदी में आख्या- 
यिकाओं का सूत्रपात करने वाले वाव्‌ गिरिज।कुमार घोष थे। सरस्त्रती 
ओर क।शी से निकलने वाले इंदु द्वारा प्रोत्वाड़िव हो लाला पार्वतीनंदन, 
श्रीमती बगमहिला, पंढित किशोरीलाल गोस्वामी आदि ने अच्छी 
कहानियाँ लिखीं । प्रसाद ज्ञी की ग्राम नाम की पहली कहानी और 
विश्वंभरनाथ ज़िज्जा की प्रसिद्ध परदेसी नाक आरख्पायिक्रा पढ़ले- 
पहल इंदु में ही छुपी थीं। 

शने: शर्नें; प्रसाद, जिज्जा जी, राजा राधिक्रारमशससिंह, पंडित 
विश्व॑भरनाथ शर्मा कोशिक, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित 
ज्वालादत्त शर्मा तथा श्री चतुरसेन शास्त्री जेसे भग्य लेखकों की 
कृतियाँ अभिनव आशा ओर अपूत्र उल्लास के साथ हिंदी क्षेत्र में . 
उतरीं । इनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जायगा। 

कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि जिस प्रकार अपनी चलती तथा 
ब्वापक रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद उपन्यास-साम्राज्य के सम्राट कहाये, 
उसी प्रकार वे अपनी चल्नती, चुटीली कहानियों के वल पर आ्यायिका 
के भी अ्धीश्वर बन गये | उनकी कहानियों के अनेक संग्रह अनेक बार 
प्रकाशित हो चुड़े हैं । किंतु ये कड्ानियों जितनी बार पढ़ी जायें, नवीन 
प्रतीत होती हैं। इनका विलज्ञषण रस प्रतिवत्र अधिकाधिक मीठा होता 
चल्ला जाता है। दिल की रानी, सुज्ञान भगत, गुल्लीडडा, इंदगाह, दो 
वैज्ञों की कथा, पंच परमेश्वर को कितनी हो बार पढ़ो, मन नहीं उचटता । 

प्रसाद जी की कहानियों ग्राकाशदीप तथा इ्‌ द्रजाल में प्रक्राशित 
हुई हैं । इतकी कहानियों में भी कविश्व की छुटा रहती है। अपनो कुछ * 


। 
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कहानियों में इन्होंने प्राचीन इतिहास की विस्म्रत लड़ियों को फिर से 
संघटित किया है, कुछ में मनोविज्ञान की पहलियाँ सलमाई हैं श्रोर 
कुछ में व्यक्रियों का व्यक्रिव आभासित किया है । जहाँ प्रेमचन्द 
की कहानियों में घटनाओं को प्राधान्य मिला है, वहाँ प्रसाद जी की 
रचनाओ्रों में भाव को उच्च पद दिया गया है । 


विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक; जन्म सं०_ १६४८ 

श्रापकी कहानियाँ भक्तिमाला और चित्रशाला में संग्रद्ीत हैं । 
आपकी रचनाश्रों में पारिवारिक जीवन का मर्मस्प्शों चित्रण रहता है ग्र/र 
इस विषय के आप श्रद्धितीय कलाकार हैं। 


सुदर्शन; जन्म सं० १६७० 

आपकी 'हार में जीत! आदि कहानियाँ प्रलिद्ध हैं । आप श्रपने 
पात्र साधारण समाज्न में से सुनते हैँ । कुछ कहानियों राजनीतिक 
घटनाओं के आवार पर भी खड़ी की गई हैं। आपने पाश्चात्य कथा- 
साहित्य का श्रच्छा भ्रध्ययन किया है । भारतीय आदर्शों की रक्षा करने की 
चेष्टा आपकी प्रशंधनीय है । 


चंडीप्रसाद हृदयेश; सं० १६५४६-१६८४ 

नन्‍्दननिक ज ओर वनमाला नाम के दो संग्रहों में श्रापकी कहानियों 
प्रकाशित हो चुकी हैं । आपकी कहानियाँ कवित्व के भार में दव गई हें । 
भाषा की सजावट के पीछे आप पात्रों के व्यक्तित्व को खो बैठे हैं । 
पांडेय वेचन शर्मा उग्र; जन्म सं० १६५४८ 

श्रापकी चटपटी कहानियां दोजखू की आग ओर इ द्र धनुष नामक 
संग्रहों में एकत्रित हैं । आपने समाज की कुप्रवृत्तियों का नग्न चित्र खींचा 
है। कहीं २ इनके चित्र अश्ल्लील हो गये हैं । इनकी भाषा चटपटी, चलती 
ओर मुहावरंदार होती है । पंडित वनारसीदास चतुर्वेदी इनकी रचनाओं 
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को घासलेटी साहित्य के नाम से पुकारते थे । 


चतुरसेन शास्त्रो; जन्म सं० १&४८ 2 


अन्तस्तल आपकी मार्मिझ रचना है । अ्क्षत ओर रजकरा में ग्रापकी 
कटानियाँ संग्रहीत हैं । अ्षत की भित्न॒ राज कहानी भव्य सम्पन्न हुई है। 
आपकी भाषा चलती तथा भावयूर्ण होती है। आपके वरून रुचिकर 
हंते हैं । कहीं कहीं उनमें श्रश्लीजता दोष आ गया है । 


जेनेन्द्रकुमार 


आपकी कहानियाँ वातायन में संग्रहीत हैं । आपकी कथा श्रों में भाव्र- 
कता ओर करुणा की मात्रा अ्रधिक रहती है श्रौर वे कुछ शअआंतरिक तथ्य 
की ओर कुकती प्रतीत होती हैं । श्रापकी भाषा में दिल्ली के स्थानीय 
सहावरों श्रोर उदू' शब्दों का खासा मेल है । 

उक्र महानुभावों की रचनाओं में दीख पइने वाली विषयविवि- 
धता, चरित्रचित्रण, भावाभिव्यक्रि तथा भाषा और कला के परिष्कार 
को देखते हुए हिंदी साहित्य का भविष्य उज्ज्वल दीख पड़ता है। 
निबन्ध 

हिंदी में अ्रव॒ तक उस्कृष्ट निवन्धों का अभाव सा है । समालोचना- 
ः्मक निवंधों के अतिरिक्त अन्य सभी निबंध साधारण कोटि के हें। 

उत वालकृष्ण भट्ट और पंढित प्रतापनारायण मिश्र के निबंधों में 

विनोद, हास्य और व्यंग्य की मात्रा पर्याप्त होने पर भी वे साहित्य की 
स्थायी संपत्ति नहीं कहे जा सकते । 

आचार्य महात्रीरप्रसाद द्विबेदी के मोजिक लेखों का संग्रहर सज्ञरंजन 


पम से मिलता है। श्रापक्रे ले विचारात्मक श्रेणी के हैं। कहीं कहीं 
आपके विचारों की योजना ग्रसंयत हो गईं हैं। 
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भावाध्मक निबंध लिखने वालों में अध्यापक पूर्ण संद का स्थान महत्त्व 
का है। इनके गय में पद्य की सी भावुकता रहती हैं। इनकी भाषा में 
सभी प्रकार के शब्दों का समावेश है । आप कला के पीछे भावों को नहीं 
भूलते । 


प्रोफ़ेसर गुलाबराय ओर श्रीयुत कन्नोमल ने दाशनिक निवंध लिखने 
में अच्छी ख्याति प्राप्त की हैं । 

पंढित पद्मसिंह शर्मा के निबं्धों का संग्रह पद्मपराग के नाध्ष से निकल 
चुका है। आपकी भापा में उद्‌ -फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते 
हैं। ब्यंग्य के चुटकले भी आपके मारक्के के होते हैं । 

पंडेत चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर से समालोचक नाम का पत्र 
निकाज़्कर उसमें अ्रत्यन्त मार्मिक तथा अनूठे साहित्यिक निवंर्धो की 
शखला बाँधी थी। आपकी चमस्कारिणी प्रतिभा ने ब्याकरण जेसे 
नीरस विषयों को सरस बना दिया था। 


पंढित गोंविन्दराम मिश्र तथा पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ने भी 
इस ज़ेत्र में श्रष्छा काम किया है। मिश्र जी की भाषा पंडिताऊ होती थी, 
ओर श्राप सामान्य विपषर्यों को भी उच्च कोटि की भाषा में रखना पसंद 
करते थे । चतुर्वेदी जी श्रपनी हास्यरसात्मकता के लिए प्रख्यात हैं । 

पंडित रामचन्द्र शुक्र के लेख गं भीर तथा विचारपूर्ण होते हैं। आपके 
कतिपय लेख विचारवीथी में संग्रहीत हैं। आपकी प्रतिभा ने प्रेम, एणा, 
कविता आ्रादि विषयों का सुन्दर विश्लेषण किया हैं। भाषा आपकी परि- 
पकच तथा अस्यन्त परिष्कृत है । उसमें संस्कृत के तत्सम शर्व्दों का श्रच्छा 
विधान हैं। आपकी रचनाओं के अ्रंतस्तल में हास्य की एक मनोहर रेखा 
छिपी रहती है । आपकी विचारधारा सुसंयत तथा तकंपूर्ण रहती है । 

बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपने लेखों में समालोचना का श्रत्यन्त 
परिष्कृत रूप उपस्थित किया है। इनकी विचारधारा गम्भीर, सुसंयत तथा 
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तकानुकूल बहत॑, है। आपकी शैली परिमार्जित है और उसमें तस्सम ओर 
तद्भव दोनों प्रकार के शब्द उचित रूप से ब्यवह्नत हुए हैं। आपकी रच- 
नाओं में शब्दों का आटोप नहीं ओर कला का अनपेज्षित चमत्कार नहीं । 
बड़े ही नपे-तुले शब्दों में उपमा ओर रूपझो के द्वारा आप गंभीर तस्तों 
को व्याख्या कर जाते हैं । 

निबंघसाहित्य भी क्रमश: उन्नति कर रहा है। यद्यपि पुस्तकों के 
रूप में उत्कृष्ट निबंध कम निकले हैं, तथापि सरस्वती, माधुरी, विशाल 
भारत, विश्वामित्र, सुधा, चांद आदि में कभी कभी अ्रच्छे निबंध निकल 
जाते हैं । 

निवन्ध गद्य का आधार है। इसकी उन्नति में हिंदी लेखरों को 
अग्रसर होना चाहिये । 
समालोचना 

हिंदी में वर्तमान ढंग की समालोचना का सूत्रपात भी हरिश्चन्द्र 
युग से हुआ है। पंडित बदरीनारायण चोधरी प्रेमघन ने अपनी आनंद- 
कादंबिनी नामक पत्रिका में लाला श्रीनिवासदास कृत संयोगितास्वयंवर की 
त्रिचारपूर्ण आलोचना लिखी थी। उसके पश्चात्‌ पंडित महावीरप्रसाद 
द्वित्रेदी ने सरस्वती में समालोचनात्मक लेखों की अच्छी श्टंखला चलाई । 
अ्रापकी इस विषय की रचनाओं में कालिदास की निरंकुशता, विक्रमांक- 
देवचरितचर्चा ओर नैपधचरित-चर्चा उल्लेखयोग्य हैं। 

द्विवेदी जी के समझालिक समालोचकों में मिश्रवन्धुओं का स्थान 
महत्व का हैं। उनका हिन्दी साहित्य का इतिहास अपने ढंग की पहली 
रचना थी। हिन्दी नवरत्न में कवियों की श्रच्छी समालोचना की गई है। 

मिश्रव घुद्यों के पश्चात्‌ इस विषय में पं डेत पद्मसिंह शर्मा ओर 
पंडित कृष्णविद्ाारी मिश्र के नाम उल्लेखयोग्य हैं। शर्माजी ने विहारीसतसई 
४ भूमिका नामक ग्रथमें बिहारी की तुलनाः्मक समालोचना प्रस्तुत की । इस 
!चना में आपने बरिद्वारी की, उनसे पहले तथा पिछले कवियों के साथ तुलना 


आधुनिक युग; गद्य का विकास २२६ 


करके विहारी को सरंश्रेष्ठ सिद्ध किया। यद्यपि समालोचना के आधुनिक 
आदश पर ध्यान रखते हुए शमों जी की कृति को उत्कृष्ट समालोचना कहना 
अनुायुक्न होगा, तथापि उनकी कृति ने श्रपनी नवीनता तथा ब्यंग्थात्मकता 
के कारण उस समय के हिंदी जगत्‌ पर अच्छा सिक्का जमाया । 

इस वाद-विवाद की श्टंखलता में पंढडित कृष्णविद्ारी मिश्र ने 
देव और बिद्वारी नाम की भव्य समालोचना प्रस्तुत की, जिसमें देव को 

हारी से अधिक व्यापक ओर सुसंयत कब्रि बताते हुए भी आपने बिहारी 

को स्थान स्थान पर मुक्तकंठ से प्रशंवा की । मतिरामग्र॑ंथावली की 
भूमिका में भी आपने अपने व्यापक पांडित्य का श्रच्छा परिचय दिया है । 

पंढेत विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने विद्दारी की वाखिभूति नामक प्रंथ में 
बिहारी की भाषा, उनकी भावव्यज्ञना ओर कला आदि पर अच्छा प्रकाश 
डाला है। श्रापकी देखेख में भूपणग्रंथावली भी उत्कृष्ट संपनन हुई है। 
पंडित कृष्णशंकर शुक्ल ने कविवर रत्नाकर नामऊ पुस्तक में रत्नाकर 
की श्रभिव्य जनरैली, विभावचित्रण, भावव्यं जता, भक्निभावना, अलंकार, 
भाषा श्रादि पर श्रच्छा लिखा है । केशव की काव्यकला में आपने कवि 
की भावव्यंजना, बाह्मंदश्यचित्रण, प्रबंवकल्पना, चरित्रचित्रण, संवाद, 
अलंकार, भाषा, श्राध्यात्मिक सिद्धांत ओर उसके श्राचार्यत्व तथा 
पांडिस्य का विव्रेचन करते हुए कुछ थोड़ा सा उसके साथ श्रन्याय भी कर 
दिया है। पंदित भुवनेश्वरप्रसाद मिश्र ने मीरा की प्रेमसाथना में. मीरा 
की प्रेमचिनगारी, उसके रूपराग, लीलाविहार, प्रफुलल प्रेम, विरदब्रेदना, 
रहस्योन्मुख भावना थादि पर चोखा लिखा है। गंगाप्रसादसिंद की 
पद्माकर की काव्यसाधना श्रोर गिरीश की गुप्त जी की काव्यधारा भी 
समाल्ोचना की दृष्टि से चोखे बन पड़े हैं। श्री पदुमलाल पृन्नालाल 
बख्शी का हिंदी साहित्यव्िमश, रामकुमार वर्मो का कबीर का रहस्यवाद 
तथा जनादद॑नप्रसाद का द्विज को प्रेमचंद की उपन्यासकला भी श्रपने 
ढंग के भच्छे ग्रंथ हैं. । 
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किंतु हिंदी साहित्य में समाज्ञोचना के उन्नत आदर्श को स्थापित करने का 
श्रेय वाबू श्यामसु दरदासतथा पंडित रामचंद्र शुक्ल को है । बाबू जी ने 
पंडेत रामचंद्र के साथ मित्र हिंदीशब्दसागर की विद्धत्तापूर्ण विशातर 
भूमिका लिखने के उपरांत साहित्यालोचन, तुलसीदास तथा हिंदी भाषा 
शोर साहित्य श्रादि अंथ लिखकर आ्रालोचनकला को बहुत ही भश्य, 
गभीर तथा व्यापक रूप दिया है । शुक्ल जी ने जायसी, तुलसी, सर 
आदि कवियों पर डिशद विश्लेषणास्मक श्रालोचन्वए' लिखकर हिंदी की 
अनमोल सेवा की है । काव्य में रइस्थवाद के अतिरिक्त आपने और भी 
अनेक श्रालोचनास्मक निर्बंध लिखे हैं, जिनसे इस श्रेणी के साहित्य 
को अच्छी प्रगति मिली । 
हिंदी में तुलनात्मक श्रालोचना की दृष्टि से सूयक्राग्त का हिंदी साहित्य 
का विवेचनात्मक इतिहास उत्तम बना हैँ | इसमें लेखक ने कबीर, सूर 
तुलसी तथा बिहारी को सुन्दर आ्रालोचना की है ओर तुलसी को पहली 
बार विश्वकवियों का मूथेन्य ठड़राया है । 
हिंदी को विश्वविद्यालयों की उच्च श्रेणियों में स्थान मिलने के 
साथ साथ इसके कतिपय इतिहास भी लिखे गये, जिनमें पंडित रामचंद्र 
शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिद्दास और बाबू श्यामसु दरदास का 
हिंदी भाषा और साहत्य मुख्य हैं। जहां शुक्ल जी ने अपने साहित्य में 
हिंदी के नवीन छायावादी कवियों को स्थान न दे उनकी उपेक्षा सी की 
है, वहां वात जी ने अपनी अत्यंत उत्कृष्ट रचना में इन कवियों का समा- 
वेश करके श्रपनी सार्ग्राहिणी प्रवृत्ति का परिचय दिया है । 
उक्र दोनों इतिहासों से एक वर्ष पूव॑ लाहोर से डा० सूयकांत ने 
हिंदी साहित्य का विवेचनात्मर इतिहास निकाला जिसका आलोचनात्मक 
दृष्टि से हिंदी में समादर हुआ। 
, *वेयों की जीवनियों के विषय में शिवसिंद से गर के शिव्िहसरोज 
( इ० $झ८३) ने ग्रियर्तन के मौंडर्न वर्नाक्युलर लिटेरचर ञ्रॉफ 
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श्राफ्‌ नाद॑न॑ हिंदुस्तान (सं० १८८६), मिश्रव घुओ्ों के मिश्रव धुविनोद 

(सं० १६१३ ) श्यापसु'दरदास को हिंदीकोविदरत्नमाला, श्रोर पंडित 

रामनरेश त्रिपाडी की कविताकौमुदी आदि ने अच्छा काम किया था । 
४, इनके आधार पर सन्‌ १६३० से हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रच्छी 
| श्ूखला वेथी, जिनमें कृष्णशंकर शुक्ल का श्राधुनिक हिंदी साहित्य 
का इतिहास , जगन्न'थप्रसाद का हिंदी गद्ययगैली काविकास, ब्रजरत्नदास 
का हिंदी साहित्य का इतिद्वास, यदुनंदन मिश्र का हिंदी साहित्य कासरल 
इतिहास, नंददुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य का संत्षित्त इतिहास, 
मिश्रव धुश्नों का हिंदी साहित्य का संक्षितत इतिहास, द्विवेदी का हिंदी 
| भाषा के कवि और काव्य, प्रोफेसर गुलाबराय का हिंदी साद्वित्य का 
सुबोध इतिहास, तथा पंडित रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का 
| श्रालोचनात्मक इतिद्वास विशेषरूप से उल्लेखयोग्य हैं । 





| |. हमे की वात है कि हिंदी साहित्य की उद्नति के साथ साथ हिंदी भाषा 
के वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रवृत्ति भी विद्वानों में उत्पन्न हो गई है । इस 
; विषय में बाबू श्यामसुन्दरदास,डाकरीरें द्र वर्भा,बाबूराम सकपेना मंगलदेव 
| शास्त्री तथा बाबू नलिनीमोइन सान्याल ने अच्छा काम किया है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बतंमान युग में हिंदी की सर्वतोमुखी 
| उच्नति हो रही है ओर उसका भविष्य अस्यंत ही सब्य तथा उज्ज्वल संपन्न 
होता दिखाई देता है । किंतु यह सब कुछ होते हुए भी हर्मे श्रभी बहुत 
कुछ करना है। श्रभी हमने अपनी रचनाश्रों को प्राधाणिक बनाने के लिए 
। उनका वैज्ञानिक परीक्षण आर भ नहीं किया । अ्रभी तक हिंदी के विद्वान 
१ सडक के रामचरित्मानस तथा सूरदास के सूरसागर का प्रामाणिक 
संस्करण नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं । चंद के रासो को जाली समझ उन्होंने 
'ठसे अदूता रख छोड़ा है । वज़भापासाहिस्य में बिहारी की सतसई को 
छोड़कर अन्य किसी भी पंथ का संपादन पूर्ण परिश्रम के साथ अ्रव तक 
॥ : नहीं दो पाया है। पद्मावती के पच्चीस सर्गों का वैज्ञानिक संस्करण सर 





है 
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जाजं ग्रियर्सन ने सपादित किया था, हम उसे भी अब तक पूरा नहीं 
कर पाये हैं । हिंदी के वर्तमान लेखक अपनी कृतियोँ को पर परागत करुप- 
नाथ्रों तथा नवोद्तित लाक्षणिकता से विभूषित करना चाहते हैं, किंतु इन 
रचनाओं को भाषा विज्ञान की दृष्टि से परिमार्जित तथा छुसंबटित बनाने 
की भ्रवृत्ति उनमें अभी तक उत्पन्न नहीं हो पाई । 

जहाँ रामायण तथा सूरसागर जैसी अमर कृतियों का संपादन ही. 
प्रामाणिक पद्धति से न हो पाया हो, वहॉँ इन ग्रंथों की शब्दसूचियाँ 
तैयार करके उस उसकाल की भाषा का तुलनात्मक वित्रेचन , करने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न ही कैसे हो सकती है । 

त्रिश्वविद्यालय की उच्च श्रेणियों भें हिन्दी के पठन-पाठन को वैज्ञा- 
निक तथा प्रामाणिक रूप देन के लिए उसका बेज्ञानिक विश्लेषण अपध्यंत 
आवश्यक € । आशा हैं, हिन्दी के विद्वान्‌ इस ओर भी उत्साह के साथ 
अग्रसर होंगे । 
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